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मचपनमे प्रादमी जो सपने देता दै, वदे होने पर प्रयावे सव हुमिशापुरे 
होतेहीदहै? एक क्लासमे एक साय कितने ही सद्के पद्ते है 1 फितनेही 
लड़भे फर्टं भ्रति ह श्रौर कितने ही फेल होकर एक ष्टी क्तासमे षष्टे रह 
जाते है! ४ 

उसके वाद भ्रादमिधोंकीभोड में एक दिन कौन कहां घौ जाता, 
उसका फिर प्रता-पता भी नही मिस पाता । चिन्दगी-मरहोसक्तादैषिः 
उन पनिष्ट मिघरो के साय फिर कभी मेंट-मुलाकातदही नहो ! 

हम सोगौ के साय पठा कत्ता था राजू । रानू के ऊपरमुे वशी दया 
भ्राती । सिफं मुभे ही मही, कलास कैः सभी लढर्फो को रानु कै प्रति यदी 
दया भ्राती । विधवा मा का इकलौत्ता वेटा चा राजू ॥ प्रौरफिररान्‌ या 
भी एक एेसा लड़का, जो कि भ्रपनी मां फो पागलपनकी हृद तकःप्यार 
करता धा। 

हम लोग हषा षुंटवाल देखने कै वाद गप सदाने कै लिए वट 
जातत । गप्पे लडाते.-लडाति कभी रात के सात वजते तौ कभी प्राठ। उसके 
बादधरभ्राने पर हम लोग मा-वाबरूजीकी शट खतते। दरध्रसलहम 
लोगोंकासीडरथा नन्द्‌ । 

नन्द हम लोगो को कभी चिनियावादाम्‌ वि्तातातौ कमी पुथनी। 


कभो-कभी आलचाप श्रौर वैगनी भी"“1 इसीलिए नन्दूको हम लोगोने 
श्रपनां लीडर मान लिया था। नन्दर्‌जो क्‌ भौ कता, हम लोग उसकी 
चातो पर श्रमल करते ! 

न्दु फुटवोल के खेल मे सेण्टर-फावेडं से खेला करता ! उसका खेल 
देखते लायक होत्ता था 1 उसके पैर के पास श्रगर फुटवांल श्रा गया तो फिर 
चाहे जैसेभीदो, वह गोल होगा दही। 

श्रीर राज्‌ ? 

वहु था गो्तकीपर 1 उसमें दौडने की हिम्मत ही नहीं थी! एक जगह 
खडेरहने पर भी वह्‌ मानौ बुरी तरह्‌ थक जाता । एक वार वचपन में 
उमे टायफायड हृश्रा था, उसके वादसेही वह्‌ वड़ाकमजोरदहौ गयाथा। 
वाजार की वनी हुई कोई भी चीज वह्‌ ्रपने मृह्‌ मे नहीं रखता था 1 

हम लोग जव फुटवांल के खेल के खत्म होने पर मैदानमे गोल घेरा 
चनाकर वर्ते तो वहुघा हम राजू को भी वुलाथा करते । 

म कहता, “राज्‌, ्राग्रोन ! श्राजनन्दू हमलोगोंको घुघनी ग्रौर 
पूचके खिलाएगा 1“ 

राजू भट-पट घर लौट जाता । 

कहता, “नहीं माई, इन सव चीजों को खनि के लिए डाक्टरनेमनां 
केररखा 1" 

नन्दू कहता, “श्रे, डाक्टर लोगतोर्वसे ठी वोलाकरते ह। उनके 
कहने से कोई धृधनी खाना छोड़ देगा क्या ?"" 

राजू कहता, “वे सव चीजें खराव तेल से वनी हुई होती है! उन 
चौजोंकोखानेसेर्म वीमार हौ जाऊंगा ॥" 

हम कहते, “तो फिर सिफं वैठे-वंठे हम लोगों के साथ वातचीत करो । 
इतनी जल्दी घर लौटकर भ्राखिर करोगे क्या ? 

राजू कटता, “नहीं भाई"-“1 मां नाराज होगी 1" 
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हम कदत, “तु श्रपनी मां से इतना डरता है ?“ 

राजू कहता, “मां कैः सिवाय तो मेरा प्रौर कों भी नटी है। उसकी 
यात तो मुके माननी ही होगी 1" र 

हम सव दाका लगाते । कदते, “तु क्या विलकुल छोटा-सा मुन्ना है 
किमांकेडरसेप्रह्ढा जमाना दिलकूल बन्द करदेया ?" 

राम्‌. कहता, “तुम लोगमेरी मा को नहीं जानतते। परे बादर 
प्रधिक देर तक्र रहने पर मां वहत चिन्ता करने लगती टै । मेरी माने 
हारै किच्यादा श्रदेवाजौ करना ठीक नहीं। प्रदेवो कलेति 
प्रादमी का स्वभाव भ्रौर चरित्र नष्टहो जाताहै। 

हेम लोग राजू की वातं मुनकर रहयका मारकर हंस पृते । 

राज्‌ हम लोगों के दंसो-ट्‌ठे का बुरा नदौ मानता। वह्‌ ग्योदी 
मँदानपि घर की तरफ पांव वदता, त्यो नन्दू दौडकर उसकी धोती 
कीलाग खोल देता 1 

हम लोग सजू की हालत देपक्र हंसी क मारे लोट-पोट हौ जाति। 
हम लोग देखते कि एस तरह्‌ वेदज्ती होने पर राज्‌ रोनि लगता । उमकी 
श्रांसो से टप-टप धासुर कौ वृदे टपकने लगती । 

लेकिन राजू कौ तनी हिम्मतनही धी कि वहु किसीकोकोईकडी 
बात फट्‌ पाता । लज्जा, भ्रपमानं भौर श्राति पाने परभीवहनेतो 
विद्रोहकरताभ्रौरन ही दूसरे तदक की तरह भगढता। माया भुकाए 
यह प्रपनी धोती फी लांग ठीक करता भ्रौर फिर ्रषने रकी तरफवद 
जाता। 

पठने मे राजू कच्चानटीथा। जो भी होम-टास्क मिलता, उत वद 
तियमपूरवंकघरसे पूया करके ताता। हमनलोग, जो कि हमेयाफाकी 
दिया करते ये, उसे एने, “इतने सारे हिसाब बून वनाएु कैसे 2” 

राजू जवाव देता, “रात-भर जाग-जाग कर । कल मै सारी राद 
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हिसाव दनाता रहा 1“ 

“तुभे तकलीफ नहीं हुई ?'" 

राज्‌ कहता, “नदीं तो" "1 तकलीफ क्यों होती ?“ । 

हम लोग कहते, "हमारी तो शाम होते ही पलक कपकने लगती दँ } 

राजू कहता, “भेरी मां ने कहा है कि जो मन लगाकर पठता है" वड़ा 
होने पर वह्‌ वहुत तरक्की करता है । उसने यह्‌ भी कहा दैकि मास्टर 
साहव को वात हमेशा मानना 1 मास्टर साह्व गुरुजन होते हैँ । गुरुजनों 
की वार माननी चाहिए! रैसा करने पर भगवान भी उसपरकरपा 
करता है 1" 

नन्दरू कहता, “दुर्‌***, भगवान कभी भी गरीव लोगों पर नजर नहीं 
रखता । चह तो कृपा करता है सिफं वड़ लोगों पर }” 

राज्‌ कहता, “नहीं, कभी नहीं । मां नेका दै कि भगवानस्वको 
एक ही मजर से देखता दै 1" 

नन्दरू बोलता, “तेरी मां कछ भी नहीं जानती 1" 

राज्‌ कट़ता, "मेरी मां कछ नहीं जानती श्रौर तुम्हीं लोग स्व कुछ 
जानतेद्ौन? मेरौ मां रामायण पद्ती है, महाभारत पद्ृतीदै। मेरी 
मांदीतौ मुभे वंगला पठाती दै!" 

“लेकिन गणित ?” ५ 

राज्‌ कहता, “गणित म श्रपने पड़ोस के राजेन मामा के पास सौख 
भ्राता हूं 1" 

“राजेन मामा तेरे क्या लगते हैँ ? 


राजू के राजेन मामा एक वृद्ध सज्जनये 1 राजू केघरके पास ही उनका 


मकान या । उनका पुरानाम था रजेन्द्रनायं सरकार! पेशेसेवकील 
ये वह्‌ । ॥ 


# 
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रामूक्यीमां मै एक दिन जाकर उन पका राजू भो सायही 
था। 
राजेन बावरू ने राजूकीमाको देखकर पुष्टा, "क्यो रानू फी मां, 
कटौ, क्या हाल-चाल दै?" 

राजू कीमांनेकटा, "मेवा, म प्रपने लड्के के बारेमे वातकटनेकरे 
तिषए प्रां हं ।" 

""वोलो, क्यावातदै ? 

राजूकीमांनेकहा, “क्या प्राप मेहस्वानी करके मेरे लद्के^्फो 
थोड़ा गणित सिलवा देगे ? उसके लिए मै भ्रापक्रो रपये तौ नह दे पाञगी,. 
पर प्रापकः तिए मेहनत-मजूरी रूर कट दूगी 1” 

^मेहनत-मजूरी कर दोगी, इसका क्या मतलव ?” 

राजू कीमा योती, “जरूरत होने षर मुदी तयार करदूभी, कषद 
धोद्वियाकष्ूगी भौरयदि श्रापक्ेगेतो बर्तनभी माजदुगी1 भाप 
जो-मो काम वतारएगे, वे सभो कामकरदूगो ए 

राजेन वाचरू की श्रवस्या खराव नहीथी। नही उनकैधरपर्‌ कामः 
करने वत्ति भ्रादमियों की कमी यी 1 उन्होनि कहा, “नदी-नही, तुम्हे वे सव 
कामि नटी करने पगे । मै तुम्हारे नके को गणित्त पदा दिपारकेरंमा। 
म उतत प्रपरेजौ भी लिखा दिया करूगा।" 

उसके वाद राजू फी तरफ देवते हृए उन्होनि बरहा, “तुम यीचनवीच 
मेप्राजायाकररो, समेन ? दार्म-संकोचकी कोई बातत नही दहै । भरने 
लञ्कोक्ोभीतोर्भेनेही कभी पटठाया था।" 

राजूकीमाने रजेन वावरू कैषैर ए प्रौरक्हा, “मद्या, मेरा 
भ्रौरकोईभी नहीदै1 इसे भ्रङेता दछोडकरवेतो चलेगर्‌ 1 एकवारभी 
नि सोषा तकनहीकि्मे इते किस तरह बडा करूगी । प्रा्िरदो 
भ्रादेमियोका पैट कसे भरेगा 1 इतने दिनो तक दूसरो कै घर पर काभ 
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काज करके भने दिन गारे ह 1 तरव यह ऊंची क्लास मे चला गयादै1 इस 
समय श्रगर एक मास्टर रख पाती, तो ब्रच्छा होता ! लेकिनजो कुर्म 
कमा पाती हूं, उससे किस तरहरम दौ प्राणियों का पेट भेर ग्रौर भला 
मास्टर दी किस तरह्‌ रूं ? 

राजन वाचरु ने कहा, तुम्हारे जेठ जीतोहै!वे लोग तुम लोगों 
की देखभाल क्यों नही करते ?” 

राज्‌कीमां वोली, “उनकी बात छोड़ दीजिए, मद्या 1 वे सव 
देखभात तो क्या करेगे, वल्कि उल्टा काम करते हँ । मेरे राजूकोतो 
छात्रवृत्ति भी मिलती त्रौर वह परीक्षा मे ग्रच्छी तरह पासदौ जाता 
है । लेकिन मेरेजेरजीका लडका हमेशा फेल होता है! इसीलिए वे 
हमसे इतना जलते ह 1 श्रौर फिर भडया,वेजो कु छोड गए रहै, वही 
यदि हमें ठीक से मिलत्ता तौ फिर चिन्ता-फिक्रिकी वातदीक्याथी ?“ 


वात विलकुल सच थी 1 राज्‌ केताऊजीथे। राजु के पिताजी के मरने 
के पते घर मे दोनों परिवारो का खाना एक दी चूल्टे पर बनता था। 
उस समय उनका परिवार संयुक्त परिवार था । लेकिन जसे ही राजू के 
पित्ताजी कौ मौत हुई, सव -कुछ उत्षट-पलट हो गया । 

राज्‌ के त्ताठजी नेश्राकर राजू की मांसे कटा, “वहू, जो दोना था 
सोतोहौ गया! अव वताग्नौ, तुम क्या करोगी ?" 

राजूकीमांने जवराव दिया, “श्रवत्तो घ्रापका ही सहारादहै1 श्राप 
जसा कर्हैमे, वैसाही होगा 1 

राज्‌ के ताऊ जी वौ, "मं कट्‌ रदाया कि हम दोनौं मायो की 
जो सम्पत्ति है, उसका वंटवारा हौ जाएु 1 ट-मूर दोनों परिवारों के 
"एकं साय रहने से क्या फायदा ? 

राजूकीमांने कहा, श्रापजो कुछ ठीक समभे, वहीकरं। 
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वदरी एक विधवा प्ररत । मै मल्ताक्या जानूं प्रौर क्या समभू श्न खव 
वतिं को?" 

रानू. उस समय बहत छोटा था । वियवामांकोहीसारे धरका 
साना पकाना पदता या। राजू की ताह जी मौका मिततेही रसू की 
माकौ वरी-खौटी सुनाने लगती । इतनी वेड्र्जती होने परभी माके 
मू से एकः शब्द भी नही निकलता था । 

माकरी वाते सोच-सोचकर उस छोटी-सी उश्च मं भी राच्नुकोवेहद 
तकलीफ होती। 

राद रातमे भरपनीमां कै षास ही सोता! 

राद्ध कहता, "मा, ताईं जी तुम्हे इतनी माते सूनाती है 1 लेकिन 
तुम कुट भी वोततती यों नही ?“ 

-शङ्घुकी माजवाव देती, "वे कहती है तो कहं । उनकी बातो सेमेरै 
यदन पर फकफोलितो पडते नही! तेरो वाई जौ हमलोगोके लिए 
बी ६। वहे सोग भ्रगर कोई कडवी बात भी कहै, तो उसका बुरा नही 
मानना बाहिर 

रादु कहता, “तो क्था इसका मतलव यहे है किवेभूट-मूट वुम्हे 
गल्लिया हैमी ?“ 

मा कहती, "देल, भगवान तो सवं त्र विद्यमान है । वह्‌ सवं कुदे 
रा है। उसके द्वार मे प्रन्याय नही होगा। एकन एक दिन न्याय 
मितेगा ही । उस दिनके इन्तजारभंहीतोरमे जिन्दा हूं ।'' 

राङ्क भपनी माकी दातो पर बहा मयोसा होता । बरे पता, 
“प्रष्टा भा, वताभो तो, क्या सचमुच मगवात सव बु देख रहा है २“ 

मां कती, “हौ रे, भगवान द्रत दुनिया की सारी चीरे देव रहा 

॥" 
राद पूता, “तो फर भला मेरे पिताजी की मौतदौ षयो हई? 
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राखि पिताजी काक्या क्सुर था?" 

मां कहती, “भगवान की लीला को समक पाना ्रादमी के वसकी 
वत नहींहै। हौ सकताहै कि पिछले जन्ममे रमन ही कोई पापकिया 
दो ! इस जन्म में इसीलिए मुम इतनी तकलीफ उठानी पड्रदी है । 
नहीं तो भला तु ही इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ता ?“ 

राजु कहता, “क्या मां, मैने भी पिछले जन्ममें कोई पाप करिया 
था?" 

राञ्नकीमां कहती, “वे सव वातं छोड । रात हीतीजारहीदहैः 
सोजाग्रो नहीतो फिर कोई हमारी वाते सून लेगा! फिर तोहे 
तुम्हारी ताईजीसे सूव गंट खानी पड़गी 1 

रास उस समय सोनेकी कोशिश करता । लेकिन भला क्या नीद 
द्रतनी भ्रासानी से श्रातती है! उसके वाद भी वह्‌ काफी देर तक जागता 
-रहता । उनका घर गली के भीतर या । गाड़ियों का कोई शोरगुल वहां 
नहीं पहुचता था । सारा वातावरण शान्त श्रौर निस्तव्य रहता । कभी- 
कमी खिदिरपुरकी तरफ से किषठी जहाज का मोपु सुनाई पड़ता 1 
शायद गंमासे कोई जदाजदछटाहो ! या फिर कभी चिड्याखानाकौ 
तरफ से किसी वाध के दहाडने की श्रावाजश्रातती 1 उसके वाद क्र वह्‌ 
नीदकीदुनियामे खो जाता, इसका उसे कु स्याल भी नहीं रहता । 

उसके वाद जव सूरज काफी उपर चढ़ जाता, तव उसकी नींद टूटती । 
नीद टूटने पर वह्‌ देखता कि मां उसके पास नहीं होती । सुवहमेदीमां 
धरकेकाम-काजमे डूब जाती । पूरे घरकेलोगों के जागने के पहुनेही 
मां जाकर चृत्हा भरुलगा देती । उसके वादमां तार्ईजीके विद्छौनेके पास 
जाकर ग्मंचाय की प्याली रख श्राती । उससमयमरेहीताई्जीकी 
चक-भक शुरू हौ जाती । 
` ताई जी विगड़ कर कहती, “यह चाय लार्ह्ौया चिरायते का 
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पानी 2“ ^ 
मा भट-पट जाकर चाय की प्याली मे योड़ा-मा दूष तया चोद्ी-मो 
चौनी डन साती । 

तार्ईजी वह्‌ चाय पीते-पीत्ते मुहे टे कर कती, “परपनी भाट 
कैरवे तो वुम्हं चीनी खरीदनी नही पडती । इमीतिए तुम एक मुह 
खनी डाल कर चली गर्टू। ग्रपने प॑मोसेप्गर तुम्हं चीनी मरीदनी 
पष्टती, तव तुम्हे पता चलता ।" 

षमी तरहमाके दिन की धुरा होती । उसके वाद उनी तरह 
भौ डाट-फटकार रात वैः दम वजे तक जारी रहती । 

इसीलिए जव राद्गुकेताऊजीने प्रलग हीने की बातत घडी, तव 
दाद्रको मावड़ीरिक्रिमे पड गई। 

रादरूने पूछा, "मा, भ्रवहमलोगो का खचं किय तरह चतेमा ?“ 

भाने जवाव दिया, “जो भगवानको मंजूरहोगा, वहीहोगा।्मै 
भ्रौर्करभी क्या सक्ती हूं ?'' 

राद्रूके पिता जीघ्रौर ताऊजीदोभार्ईयै। मकान का प्राधा 
प्राधा यदटवारा होना उचित धा । लेकिन नही, वसा नही दभ्रा । ताञ 
णीते कदा, "मैने इस मकान के लिए वीस हदार स्पयै दिय है! दम- 
लिए मुभ हिस्त मे भ्रषिक मिलना चाहिए 1” 

रार कौमाने कटा, "सो श्राप जैसा ठीक समभ्तेहौ, कीनि । 
मँ एकं विधवा प्रौरतहूं । भनार्मे दने मव वातोको कथा समभूगी 7?" 

ताऊजी ने प्रपनेहिस्तेमेप्रधिकमेप्रधिकतैतिया । राज्ुकामा 
को भिली सिप एक फौटरी। वह कोठी भीदेमीयीदिःजिसतन 
रोनी म्रातीधीप्रौरनदहीहवा। दिनके ममयभी वत्ती जलाकरकोम 
करना पडता! 

राद कैताऊ जी का सका विनोद पठने तेच नहीधा। उनि 
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होतादै ? रद्ध का दिमाग तेज है श्रौर विनोद का जरर 
कमञीर याः“ 

ताई जीने कहा, "यदि प्राप एेसा कहते हतो प्रापको कल से विनोद 
फो पठानि कै लिए श्राने कौ जरूरत नही। इस वार्यं दूषरा मास्टर 
देवमी 1" 

उसी दिने मकान के वटवारे कौ वात उटी। 

तार्हजीने कहा, “काफी दिनो से दूष विता-पिलाकरर धरमें साप 
पात रही धी । वस, श्रव श्रीर नही । मुके काफी शिक्षा मिन चुकी है 1 

रान्‌ भ्रषनीमासे कटा, “मां, तुम बहरी हो गर हो क्या? ताईं 
जीहम सगो क्रो गा्लियादे रही है श्रौरनुमचूपचाप्वैटीहो। कु 
भी नवावनही देरही हो। वुम श्रगरगुखन्हंवोलोषौतो किरर्भे 
सका जवाव दगा... 

मां कह उठती, "देष मुले, षया तु चाहता है कि गते मे फोसौ 
सगाकर मरजाञं? तो फिरजोवुम्हारेजीमेश्राए, वही करौ ।" 

रानू कहता, “मा, तुम्हारे पैसे पडताहं। तुमउनलोगी की 
धातो काकु जवाव दो । नही तोरम दूा इसका जवाव...॥ 

मा धापद कुठ र गई)! 

भाने कहा, “म तुके सावधान कर रही हुं मुने । भ्रगरत्रु कुछ वौलने 
गया तो प्रिर मुभे लिन्द नहो देख पाएगा 1" 

रानू नेका, “तो फिरर्मे क्या करू" यदी वता दो मा। फपतेतिएरमै 
भु भी नदौ सचता ॥ लेकिन वे लोग तुम्रं गालियादेगे तौ कया मुम 
यह भी वर्दाश्त करना होमा ?” ॥ 

माक्ती, “वेट, वचपन से ही सहन करना दील । जो सोन सह 
पातत है, भासिर तकवे ही डटे रहते है" 

श्तेकिनि अउन लोगो का क्या नुकसान कररहा ह, क्ताग्रो तौ ? 
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मांर्नेक्हा, “ताज जी हम लोगोके गुष्जनर्है। उनकी बातमे मोन 
मै निकालना ठीक गही! प्रािरकार इसी म तुम्हारी भलाई होगी, 
दख सना 1 

हममे मना क्या माई ठोगौ, यद वात राजू षी ममूमेनदीं 
राई) वह्‌ चुप रहा) दीवारकी चिनाईपूरी होनिपरञउसतरण़बुटभी 
दिखाई नही पड़ा! रसो षर मी तई जी के दिस्तेमेभ्ायाया। 

राजू ने श्रपनी मामे पूषा, “मा, तुम साना फा पकामौगौ ?" 

माने कहा. "कमरे कै भौतर ही पकाऊगी। कौनसी भारी 
र्सोकरेीदै? लेहीतोर खाने वते। इसके सिए इतनी फिकि 
चारै?" 

“लेकिन चवत-दाच, तेल-नमक भोर प्रात्‌-कृ भी तो नही 
देम लोगो कै पास।'' 

छेमदिनसेमाको घर ते याहर निकलना पदा। जीवनमेक्मौनभी 
मांसके बाहर नदीं निकली थी । विधवा होने के वाद प्ली वारमा 
कौ घरसे वाहर निकलना पड़ा । कटा चावल कौ दुकान है, षां दाल कौ 
दुकान दै भ्रीर कहा तेल-नमक प्रर भ्रातू मितताहै; यहक्टभीमा 
कोपतानहौ था। 

भाकेतायराजू भी बाहर निकला। राजूनेद्मपनी भा रोक्टा, 
माः भी तुम्हारे साय चलूया। 

भाने, ^त्‌ मेरे साय चलकर क्या करेगा ? उमके वजायतोत्‌ 
चर परी रहकर पढाई-लिषवाई कर। तू प्रगर किमी दिनि बडा प्रादमी 
वन्‌ पाया, तो उस समय मेरे सारे दुःख-कष्ट मिेगे। भगवान के 
साभने उषी दिनर्थ भ्रपनामुह दिवा सङ्गी । उस दिन मेरे सारेकष्ट 
सार्पके होगे ॥" 

राजु नेका, “नही, एक दिन प्रगरर्मै नहीप्दूया,तो पु्टनही 
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विगडमा ? तुम्हारे साय चलू । तुम तो श्रपनौ जिन्दगी मेँ कभी भी 
घर्‌ से वाहर निकली नहीं 1" 
मां ते पृदटा, "सोना-चादीकी दुकान किधर है ? कया तू वता सकता | 
ये?" | 

राज्‌ ने पृद्धा, “सोना-चांदी की दुकान ? वहां जाकर भला तुमक्या 
खरीदोमी ?" 

'लरीदूमी नहीं, वेचूंगी 1" 

पका वेचोभी 2" 

मांने कटा, श्रपने सोने के गहने 1" 

“सोने के गहने तुम वेच दोगी ? नहीं मां, तुम्हं मे गहने नदं बेचने 
दुगा । किसी भी हालतमे नहीं 

माने कहा, "गहने नहीं वेवुंगीतोत्‌ खाएगा क्या? रुपये कह पे 
प्राये ?त्‌ क्या नौकरीक्करके तनद्वाह्‌ नाताहै किमे उससे तेरापेट 
अरूगी 2" 

यह्‌ वात सुनकर राज्‌ की श्रखोसे श्रामू वहनेलभे। राज्‌ नेकहा, 
शतो फिर मां, मे नौकरी करूगा} 

"कसी नौकरी करेगात्‌ ? तुभ नीकरी,देगा कौन? क्यायह्‌तेरी 
नौकरी करनेकीउञ्रदट? 

राजूने कहाण््हां माँ, म नौकरी करूगा।" 

“कैसी नौकरी करेगा, यह्‌ भीतो वता ?“ 

राजू ने जवाव दिया, “व्यो, नौकरी कीक्याकमी द? कलकत्ता 
क्ित्िनी दी तरट्‌ की नौकरी मिल सक्तीदहै। दूसरे लोर्गोकेघरमें 
नीकिरकाकाम करूगा। तुम घरलौट चलो मां। तुम्हे गहने नदीं 
वेचने दंगा 1“ 

मां परेदान हौ उरी । 


च 


चलते-चलते उसने कहा, “तू जरा वुपरभौ तो रह। येकार षा 
गाल बजाना भ्रच्छा नदीलगता!तू तो षरयिषरमें नौकरका काम 
करेगा प्रौर र्भ चुपचाप देषनी रणी, यही कहना चाहता है ष्या ? धगर 
हम उभ्रमेतुभं दूसरे केषरमें नौकर काकमक्रना पडे तो फिर 
भला मेरे जिन्दा रहम का क्या लाभे ?"” 

राजु प्रपनी माक पीट-पीयये चलता रहा शरीर वार-वार प्रपनी उमी 
रटको दुहराता रहा । श्राषिरकार वाखार कैः पाम प्राते ही एवः सोने- 
खादी की दूकान दिखाई पडी । 

मा दुकान के भीतर गद। 

दुकानदार मह नीचा करिए कोटरगहना सदृ रहाथा। 

वैरकी श्रावाज सुनकर उसने सिर उठाया भ्रौर कहा, “प्राहए"** 
किप्‌, क्या चाहती है प्राप?" 

मांनेकदा, “मेरे पाम एकः जोड़ीसोनेकेकर्णंफून दहै) उममे 
मे एकार्म वचना चाहती ह ।“ 

"कहु है वहं कर्णफूव, जरा दिषादए तो ! ” 

माने भ्रपने प्ाचल फी गाठ खोलकर एक कर्णफूल निकालकर 
सामने रख दिया । सुनारने उमे कस्ौटी-पत्यर पर रगडकर देषा प्रर 
-फिर्खमे य्न फिपा। उसके वाद यह बोला, “दुप्रकौ कीमत प्रधिरनही 
मिल पाएगी 1 ममे स््येमे प्राट भ्रानाोटदै 1" 

मानेपृषछा, "फिरभी प्राप इसकी क्या कीमतदे सकय?" 

दुकानदार ने कहा, “म इसके लिए भरापको सिफं द्कतीस रपय दे 
न्मक्ताहूं 1" 

"सिषं दकतीस स्यये ? कया कुषप्रौर द्यादा नही दे यक्ते? 

“दे सक्ता, प्रगर दसम इतनी सट न होती ॥* 

भाकेयेकर्णेूलनजनेक्यकेये ! गायदधादीके षमपकेदी। 
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शायद पिताजी ने तैयार करवाकर व्एहों) उस समय एकं जोड़ा । 
क्णफूल की कीमत शायद पन्द्रह रूपये ही पड़ी हौ । अव सोने की कीमत 
वदी है! इसीलिए एक कर्णंफूल के वदले में इकतीस रूपये मिल रहे दै ! , 

मां ने कहा, "तो फिर वही दीजिए) मुके स्पयों कौ सरतत जरूरत . 
है । इसीलिए इसे वेचना पड़ रहा है 1“ 

-मांने इकतीस रुपये लिए प्रर उन नोटों को श्रच्छी तरह ्रंचल 
में वाध लिया उसके वाद रास्तेमें श्राकरमां ने राज्‌ से कहा, “चल, 
भात पकाने के लिए मिहीकी हांडी खरीदनी होगी 1" 

भात पकाने का वत्तेन वगैरह कुछ भी तार्जीनेमांको नहींदिया 
था ्रौर देखाजाए तोव्तनोमें भी ग्राघा हिस्सारानजू कौीमांको 
मिलना चादिए था । लेकिन इसके वारेमेमांनेतार्टजीसे कुछ भी नहीं 
कहा । भगवान के उपर भरौसा करफे निरिचन्त होकरमां ने सारी 
वर्वादी को सिर-माथे पर लिया। 

"वलो, अव चावल सरीदना होमा 1" 

मांनेमद्रकौ हंडी, चावल श्रौर दाल खरीदी! उसके वादतेल, 
नमक ग्रौर्‌ श्रालू । एक-एक कर सारी चीजे वह्‌ राजू केहाथमेंदेती 
गई । वो काफीदहौो गया था) 

मान पृछा, (इतनी चीजेते जाने में तुभे कोई तकलीफ तोनहीं 
होरही है?" 

राजू ते जवाव दिया, "नहीं 1" 

माने कहा, “थोड़ी तकलीफश्रगरटीरहीहैतो होने दे! तकलीफ 
पाना च्च्छा है रे मृन्ने) त्‌ जितने कष्ट फैलेगा, भगवान उत्तनी अधिक 
तेग उपर दयां रखेगा । वह्‌ उतना ही श्रधिक तुमसे स्नेह करेगा 1 


राज्‌ कीवी हालत देखकर हम लोगोँको भौ दयाब्राती। रूषा- 
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मूता चेहरा, शायद पेट-भर मत मी उमे मिल नही षाताया। मला 
पैटश्रौरमलीही कीज" 

हम सौग राजू से पृषते, "य्हक्याराजू ? तेदीमूरत कंसीरो 
गर्ईदै?" 

राजू कहता, "ताईजीने द्मे प्रलग कर दिपा टै माई" 

हम कहते, "तव तो तुम लोगो पर भारी मूमीवत भ्रा गर है।'" 

राजू फटता, “मुसीवर्ते प्रातो र्हैतोभ्रानेदो। मांनेक्दादैकिर्मै 
जितने कष्ट मनूगा, मगवान उतनी ही भ्रधिक दया रवेगा भरे प्रति 1 
भगवान भु उतना ही म्रधिक प्यार करेगा ।" 

“लिक्गिन इस तरह्‌ तुम्हारा गजाय कमे होगा ?” 

राज्‌नेकहा, “मांकेकानो मेसोने के क्णंफूतये।) मांनेएक 
फर्ण॑फूत वेच दिपाहै। माफो इकतीम रूपये मित्ते है उमके वदते भे । 
उन्हीस्पयोमे मांने दाडी, फट्ाही, चावल, दाल, तैल, नमक, प्रात प्रादि 
घी खरीदी ह । भ्रालू भात साकर दही प्राज्म स्कूल प्राया हूं ॥" 

"वे रुपये सितिने दिनो तक चर्लेगे ? उसके वाद क्या होमा 2” 

ष्माकादूसराक्णंकूल ववा ह्राद! मां उमे भी वेच देगी ।” 

रानू का भगवान बे ऊपर इतना विवास देखकर हम प्रपममें 
पूव हंमते। राजु के ऊर हमे दया भ्राती। वेचारे के पिताजी इतनी 
पमडश्नमे स्वग सिधार गए प्रौर उसके वावजूदभी राजू कोौक्सी 
से भी कौ धिकाय्रत नही धी । यह्‌ वात हमे वदी श्रदृमुत लगती । 

मन्दु कहता, ^तू भगवान की वाते छोड । तेरी ताईजोनेतोतुम 
सोगो फो इतनी वुरी तरह ठग त्िया। फिर मी भवा उनकी क्या 
हानिहूर दै, जय वतातोसदी { भ्यातेरीता्दजीकाकुष्टभौ विगढडा 
दै?ेवैतौ मेमं साती है, पीती ह श्रौर घूमती-फरती है" 

उमरे वादराञू कोचिन के लिए वह फिर कहता, “पाजकीदही 


हम चाकर रयुनाथके / 23 


तो वात दै 1 मने वाजारमे-देखा कि तेरी ताई जी पन्द्रह रुपये किलो कौ 
मखली खरीद रही थीं । श्रौर एक दिन मैने उन्दः चौदह्‌ रूपये किलो 
वाला मांस खरीदते देखाथा । श्रौर तुम? तेरी मां तुके .योडी-सी 
मींगा-मच्छी भी खिला पातीहै क्या ? 

राज्‌ कहता, “भेरी मां तो गरीव है भाई । वह्‌ किस तरद्‌.मखली 
खरीद सकेगी ? ग्रौर फिर मुभे मछलियों का कोई शौक भीनदी र्म 
्रालू. श्रौर दालके साय मजेमें भात खासकता हुं 1" 

नेन्दू कहता, "तुम लोग गरीव हो, इसीलिए तुम्हं एसे दी चलाना 
पड़ता है । मछली श्रगर भित्ते तो भला छोडता कौन है ?"" । 

राज्‌ कटता, (माने कटाह कि गरीवोंका भगवान हौतादै। 
जिनकी देल -माल करने वाला कोई नहीं होता, उनकी देख-माल खुद 
भगवान करता है 1“ 

नन्दरू कहता, ““भगवान-भगवान कीत्रूरटतोखूवलगारहादंग्रौर 
भगवानदैभी या नहं, इसका ही कोद ठिकाना नहीं ।श्रौर तुउसी 
भगवानके नाम कीमाला फेरे जारहारह ्रपने ताऊ-ताई पर तूने 
मामला-मुकदमा क्यो नहीं किया ? तुम लोगों के मकान का तीन-चौथाई 
भागतेरीताईजीने हथिया लियाग्रौरतरु बुद्‌ कीतर सव चूपचाप 
माने गया 1“ 

राज्‌ कहता, “ध्रसमें हमारा क्या नुकसान है भला ? हम लोगतो हँ 
सिफं दो प्राणी! ओ ग्रीर मेरी विधवा मां...। ज्यादा जगहू नैकर हम 
करतेभी क्या?" ४ 

“इसका मतलवे क्या यह्‌ है कि तुम श्रना सव हक छोड दोगे ? 
इस दुनियामें क्या कोईभी सममदार श्रादमी इस तरह प्रपना हक 
छोडता है भला ?"” 


राज्‌ फिर भी हार नहीं मानता 1 वह कता, “ताजी ने हमें बाहर 
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रास्तमें नहीं सदे, यहीभयाक्मदहै? प्रगर तार जहम धरमही 
निकाल देती तो मला हम क्या कर तेते? हम सोमतो को्टेमे जाकर 
भमामला-मुकदमा कर नदी पाति + 

“कयो, तुम मामला-मुकदमा कयो नहीं कर पाते ?" 

राजू जवाव देता, “मा कट्ती है कि सिर के ज्परभगवानतोदहै) 
श्रौरफिर भगवान केकोरटमेवडाकौटं भी नही दहै दुनियाम। माय 
ही भगवानते वढकर श्रौर कोुजममभी नटी दै । इमतिए्‌ भगवान केः 
षोटेमनालिगक्सना ही काषएठी है । 

नन्टरकटता, "वस, यही सश्र सोच-मोचकर दाथपर हायषरेवठे 
रहना । उसके सिवाय तुम करोगे भी क्या ?'* 

इसके वाद फिर राजू वटस नही करता । श्रोर उसके वादी माम्टर 
साहव कनासमे प्रा जाति। राज्‌ ननदरूकौ चुभती हरु वातोमे टकार 
पाता। 

सेक्रिन जिस दिन परी्षा-फल भुनाया गया, उस दिन राजू षा चर्दत 
देखकर हम सभी ताज्जुप्रमे पट मषु 1 

मैने पृष्टा, “क्यो रे, तेरा चेहरा द्रम तरह मुर्मामा टपा षयोदै? 
च्रूतोषफ्टं पायाद रे) तूनेतोगड जीतनलतियादहैरानू 1 फिरिभी तेरे 
होटीपरहसी षपोंनहीदटैरे?" 

रान्‌ प्रपनेघरकी तरफ पाव वढानि लगा। 

उसने कटा, “भाई, मुभे पाज घर जनमे वडा दरस रहाट) 

"वों ?// 

राज्‌ ने कटा, ः“माज ताजी चीख-चीख कर भ्रासमान मिरभर 
उटा सेमी! भ्राजवेमेरौमाको सुना-नुनाकर ब्बूब यालियां दमौ । 

हमने पृष्ठा, स्तुम्हारी मा को वें यालियो क्यो देगी ?” 

राजू ने कहा, “वो-सेकशन मेमरेताऊजी फा तदक विनोद तीन 
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विषयों मे फेल हृग्रा है । उसे प्रोमोदान नहीं मिला है! अव क्या होगा ?" ` 

“प्रगर बिनोद फेल हरा है तो इसमे तुम्हारा कया कपूर है ? 

राज्‌ कहता, “क्या मालूम?" 

यह्‌ कहकर वह्‌ ग्रपने धर की तरफ वट्‌ गया } किन्तु उसे जिस वातं 
काडर था, वही वात हुई 1 वाहर रास्ते काफी देर तक चक्कर काटने 
के वाद जव वह्‌ घर पहुंचा, तो उसने देखा करि घर पर कुछ मौलमाल हौ 
र्दाथा ।बाहरसे दी उसे तारईजी के चीखने-चित्लाने की रावा 
सुनाई पड़ी 1 

ताई्‌जी श्रयते घर के श्रांगन में खड़ी-खड़ी चिल्ला रही थी, “जितने 
मी मारुटररह, सवके सव मुट्‌ श्रंधेहो गएकिमेरे लड्के को फेल कर 
द्विया है! म एक-एक से वदला लेकर रहूंमी }” 

ताऊ जी कहु रहे थे, “तुम भूठ-मूर मास्टरौ के मघ्ये दोप क्यो मद्‌ 
रहीहो ? उनकाक्या क्मुरहै? इस तरह से चीखने-चित्लनेसेक्या 
कोई फायदा होने वाला है ?"" 

ताई जी बोली, “हां-हां चित्लाऊंगी, जरूर चिन्नाऊगी) अ किषी 
काखानी हुं कि पहेनती हुं ? श्राप कंसे मदेदहँजी? प्राप मास्टर साहव 
केपासजाकरकव्या कुछ कहु नहीं सक्ते ? धघरके भीतरमेरे ऊषरतो 
श्राप मूव रोव सडते ह. उनके पास जाकर नही कह सकते कि प्रापक 
भतीजा राज्‌ नकल करके पास हुश्रा 

ताऊजीने पृचछा, "राजू नकन मारकर पाम हूग्रादै, यह तुमन 
किसने कट्‌दिया? वहतो,मूुनादैकिफम्ं यादवै) 

ताईं जान कटा, "तोनकम करके फम्टं पोजीशन नरी लाईजा 
सकती हवया ? उसक्रे मामनेमे तोकोईकु्टभी नही कना । जितना 
भीमूम्नादै, सव हमारे विनोद पर! भेला हमारे विनोद ने उन मुष 
मास्टयकाक्या विगाडादैकिवे उमे इलना जनते द्वै?" 
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पासी शायद विनोद वहा-वडा सिसक्कररोरहाया। ` 
ताद जीने ध्वन्तेद कतै दरफ देखकर कहु, "कयो रे,रोक्योरहा 
है? क्यातुभी रानू की तरह कितावें दे-देखकर परोक्षा में नकन नहीं 
करसक्ताथा? तुम्हारे दिमागमे थोडी-सीमीचुद्धिनदीहै क्या?" 
ताङजोनेकटा, “व्या कर्‌रहीहोतुम? क्वा राज्‌ कभी वितां 
देखकर प्ररोक्षा मे नकत करेगा ? 
ताजी ताड जीपर बरस पदी । बेचारे तऊ जी चुप हौ गए्‌। 
ताई्‌जौने कहा, “प्राप किए भौ! प्रापवादा कौजिएफि्मापकलदही 
स्कूल जाकर रस मामते को निवटाएगे 1 तभीर्मे चुपहोमकूगी।” 
^ स्कूल जाकर इसका वया समाधान कल्या ?"" 
ताजी ने कहा, “समाधान भला प्रौरक्याकरना है { श्राप जाकर 
मास्टर्‌ माद्र से फटिएगा दि यह्‌ रामु की तरह्‌ नकल नही कर पाया, 
दमौतिपुफेन हो गयाहै 1 विनोद क्रो कितीभी तरहंपास कराह 
हिगा।" 
ता जी बोले, "यह्‌ सव मँ कंसे कह सकूगा, वेताभ्रो तो? तुम 
ठहरी प्रौरत कौ जात, घरे भीतर ही रहती हो । प्राखिर्‌ तुम दसः 
माने मे इतना चीव्यों रहीहो? ये षव बतं कहने परस्कूलवे 
भार्टर बया सौते, वोनो तो ? एकं वार फल होने पर क्या कोई उ 
पास कर्‌ सकता टै ?“ 
ताहईजीने वहा, “हाहा, ज्र कर सक्ता है । ग्रापके विवार 
प्रीर सभी सोग कोरिश-पैरवौ करके कोदं मो काम कर सक्ते है । परार 
कौधिन्ा-प॑रवी करे तर भ्रमर इनी गमं रती है तौ कर्‌ श्राद मर्द 
ही क्यो, वतादएतौ ? फिर तो श्राप ररत होकर घुष निम्मा 
रसोर्यरमे रसोर्शहीक्योनही क्रते! फिर मेहीष 
निकलूमी ¢" 
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ताञ जीको गुस्सा श्रा गया! उन्होने कहा, “ठीक है, तुम्दीं धरसे 
चाहर निकलो । तुम्हीं रोज वाजारसे सौदाले ्राया करोभ्रौर तुम्दी 
केचह्री मे जाकर मोदरयिरी करके रुपये भी कमाकर लाया करो । 
चलो,मेरीतो जन वे! ओ रोज घरपर सरानापका दिया कर्गा। 
वस दयी... मुभेतोकिरभ्राराम ही ग्रारम है 1" 

ताईं जी ने कटा, देखिए, दित्लगी करने की जरूरत नहीं । म्रौर्‌ तो 
श्रापकी कोर मुराद नहीं टै, वस ट्टा करना सीखा है ्रापने ! लड़का फेल 
हो गया है, इस वात का ब्रापको योडा-सा भी श्रफसोस नहीं । कतत वापं 
हैश्राप ? भेरी किस्मत फूट गई थी, इसीलिएतो मँ ्राप-्जसे श्रादमीके 
पत्ले पडी हुं 1 

राज्‌ ग्रौर खड़ा नदरी रह्‌ सका । दरवाजे पर उसने धीरे-मे दस्तक 
दीश्रौर पुकारा, पमारग्रोमां...1' 

एक वार पुकारतेहीममांने दरवाजा खोल दिया मां शायद अपने 
चेटेकराइन्तजारहीकरर्हीथी) 

माने दवी जुवानमें पृछा, "व्योरे, स्कूलसे लौटनेमें इतनी देर 
क्योदहो गईमून्ने? मतो मारेष्क्रिकेमरीजारदही थी 1 

राज्‌ ने दस बात का जवाव दिए विना कदा, “मां, चिल्लाश्रो नहीं । 
विनोद फल हो गया है 1" 

"्रौरतू ? 

“वताता हूं...1 जरा धीमे वातकरो 1 म फस्टं प्राया हूं । मैने सवस 
-उयादा नम्बर पाए ह! 

मांकांप उरी 1 उसने कहा, “वेदे, तूने यह्‌ कया सर्वनदा कर्‌ दिया ! 
स्रव क्याहोमा ?'" 

राजूने कहा, “क्या करतामां? क्या जानःवूक कर फ्टं 
्रायाहूं ? श्रगर मास्टर साह्व ने मुभे फर्टं कर दिया हैतोर्मकरभी 
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वया सकता हूं ?* 

^तोष्या त्रु मास्टर साहवते कह-सुनफर विनीद कमी पासनही 
फःरवा सकता ?" 

राजु नेकदा, “मँ विनोदफो कंसे पाम करवा सम्ताहू, बतो तो ? 
येया मरे कटने पर कोई उसे पासकरदेगा? क्या मुममे तनी क्षमता 
दै? 

मानेक्हा, “तोत्र परीक्षामे श्रे परचेजरासरायभीतोकर 
भकना वा ! तो फिर भूमे इतनी गालियां तो नही सुननी पडती । भ्रम 
देम तो, कमा सत्यानाहा द्रा है। मश्व क्याक्ट, वतातो 7“ 

रान्‌ ने कहा, “भला मैने ही ठैसा कौन-साश्नन्याय करदियाहैमां, 
वताश्रौतो?/ 

प्रोष, दुःख श्रौरप्रपमान सेमां एकवारगौ रो पड़ी 1 उसने कठा, 
न्तौ तरु फेलनदींहो सक्ताथा क्या? कमसेकमर्मे मुह्‌ दिपाने लायक 
तो र्टनी । प्रव वया होगा, वता तो ? यह्‌ गाली-गलौजतो एक दिनम 
यन्द होगी नही 1" 

मखमुच उन गतियो का दौर एक दिनम स्वानही 1 दीवारके 
उम पारमे गालियो फी वौद्धारजारी रहीभरौरदीषारकैद्रसपारकफोट 
षान वन्द करके तो वैठा नही रह्‌ सवता। 

राम्‌ नेका, “मा, तुम क्या उनकी गायो काजवावनहीदे 
सक्ती ? 

माने कहा, "देसी वाते नही करते वेदे । वे हमारे गुष्जनरहै।क्या 
षट मूरजनों की बातों का जवाव दिवा जाता ?“ 

“ेकिन हम लोग प्र फवं तक सहते रहे ? हम लोगो ने तो उन 
कैः श्रनि कीर भ्न्यायनही फिादहै 1" 

भां वोत, “दका जवाव भगवान देया } भगवान तो सिर कै ऊपर 
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है दही 1 वह्‌ तो सव कुछ देख रहा दै । वही एक दिन इसका जवाव देगा 1“ 

राज्‌ ने पुछा, “मां, तुम्हारा भगवान सचमुच दै भी क्या? ग्रगर 
भगवान होता, तो क्या वह्‌ इन सव भमेलो का ग्रव तक कोई श्रन्त नहीं 
करता 7" 

मांनेक्हा, “हम लोगोंके नियम के साथ भगवान केनियमका 
कोर मेल नहीं है रे । भगवान के कानून-कायदे कुछ श्रलग ही हैँ । चिच्र- 
गुप्तकी वही में सारा हिसाव लिखा जा रहा दहै) वहां भूल-चूकटोने की 
कोई गुंजाददा है ही नहीं 1” 

राज्‌ ने पृदा, “ग्रगर यह्‌ वात है तो फिर मेरे पिताजी की मौत क्यों 
ई ? श्राखिर पिताजी का कसूर क्याथा? तुम्हारे चित्रगुप्तकी वहीमें 
अमर भ्रूल-चूक नहीं होती, तो फिर हमें क्यो इतनी गालियां श्रौर वेदज्जती 
सहनी पड़ रही ह ?"" 

मांने कहा, “वेदे तकं नहीं किया करते 1 भगवान के बारेमे तकं 
करना ठीक नहीं । तुम्हंतो र्म वार-वार समकाती हूं करि भगवान पर कभी 
भी श्रविह्वास नहीं करना चाहिए । 

राजरुने कहा, "यह्‌ वाद तोर्मने समभफली। लेकिन इत्र समय 
अगर तार्शजी ट्म इस घरसे भी निकालर्दे, तवक्या हीमा ? तव क्या 
तुम्हारा भगवान हमारी खोज-खवर लेगा ?"" 

मां को इतनी वाते करने कौ फुंत नहीं थी । एकी तो कमरा धा 
उयी कमरेके एक कोनेमें रसोईकी च्यवस्थाकी गईदथी) मां कोयले का 
चूल्हा सुलगा रही थी 1 तभी उस पार से ताई जी की श्रावाज सुनाई पडी, 
“रजी, सुनते हँ ? कोयलेके धुएं से समूचे घरमे श्र॑पेर हो गया 1 ्रजी, 
सुनते ह? कहां गए श्राप 2" 

ताऊ जी उस समय कहीं पासदी ये। 

ताईजीने कहा, “श्राप कानसे तो वह्रे हो गए है, ठीक ह 1 सेकिन 
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प्मापकी प्रोष प्रौरप्रापकेदिमागको क्या हो गया?" 

"व्यो, क्या दो गया दिर? 

ताई जीने कटा, “धुम्ां दिषाईनही पड रहार प्या? हममव 
की प्रासे जल रही द ।*" "भौर या भ्रापकी भ्रांत धुमांतलगनेपरभी 
नही जलती ?"“ 

“सचमुच इतना युप्रा प्राविरभ्राया कहां सै?” 

ता्ईजी नेका, ८वुपम्राप्रोरक्टासे प्राएगा? पासके घर्मेही 
्रारहा 1 सोने कैः कमरे मे चृष्दा जलाने पर धुभ्रा नेर्हुहोमा 
वया?" 

ताऊजी वौले, “सो किना भी क्याजा सकताटै, वताप्नो ? सिप 
एक कमरा है) श्रांगन तकेनहीहैकि वहा रसोर्दकीजासके। वैर, यह 
धुग्रा श्रधिक देर तक रहमानी ! यौदेरमेही कौपते सुनग जाएगे 
प्रीरधुप्रांकम हो जाएगा । योडी देर की तकलीफ है, सहन करी ही 
हीगी ।"* 

ताऊञीने प्रग्र कु वर्दादिति केकी कोधिदाकफी,तोव्ह्‌भी 
त्ाह्जीसे सहा नदी गया। 

उन्होने फा, “तो फिर प्राप घरमे रहिए । जवतकधूप्रावममहौी 
होता, तव तक म घरे बाहर जाकर इन्तजारकरती हं । जरा लोगो 
को भी पत्ता चले कि भापने मुभ कितना सुव दे रसा है 1" 

ताक जी बोले, "तो किर्‌ ई उनलोगोसे जाकरकहू किवे घरष्टोड 
कर चत्त जाए 1“ 

ताजी ने कहा, “यह्‌ सवर प्राप समभिएु। वहं प्रापके षटोटे भाई 
कोयहू हैः") श्रपको कया करना है, पह पराप ही समभि । मतौ पये 
धरमेप्मार्हूं रमै किसी कोपर छोडकर चते जानेकेतिएकटू, यहं 
दभा नहीं देता ।'* 


हेम चाकररघुनापके/ 3 


दति नही कर्‌ ` 


वद्तिमं 


फ़टकार्‌ 


~ 
२१२ 


> 
# १ 


फिर 


चीकी ओर एटका 


द्त्वा चटखटने गे... 


जां १" ` 
दो! ताञ जी क्या 


है क्या 


न 


(4 
९ 


प दर्वि लि 


 व्वयो रे, तेरी मां 


~> 
उठ, 
सु 


त 


भृ्स 


धुएं के मारे हमार 


म 


न 
क 
॥ 


ग्रपनीमां 


क्या? उराग्रप 


जेठ जी 


अ 
अपच 


(५ 


सा 


म 
#॥) 


| 


इसी 


(व 
= 
<< 


९ द 


6 


~ 
"=< 
५५५२० 


"स 
~ "~ नन 
> 


[१ 


न (= 
{= 1 
> 
ल ॥ 
36४ |ॐ 
{~ > छ 
1; 
४६ रि 
(१ > 1 
~ ‡ 1 
क्रः {^ 
# 16 1 
५ ४ [8 
0 " [ॐ 
^ |; 4 
4 + | 
# {£ 
१.५ ए 
1 (¢ †: (1 
£ | क 
१.1. 1 
| 4 #* ॥ 
¢ ८ {४ 
५ १४ | +¢ 
४४ ( . 4 
ष # ५ २ 
६, 
|| 1 ८ 1 
^“ ४ (4 ^, 11 
| 1९ 
0 ५ 





+ 





8 च चू 
प „` 
£ ^ 4 
[८ {, ।& 
1 (८ {ठ 
ङ र न“ (18 
{~ [८ टि र 
ट ^ (1 
£ ।> ^ 1.3 
[ए {२ | 4 
+ आ {इ {* 
1 1 (1 
4 वट ६ 42 
4 “८ 
८ + ^ 
५“ 4; 4६ |. 
+ [1 ् 4) 
< (५ 1 
॥* 4 1 
-* (ग > 
4 7 # श 
+ (2 ल 
# ॥1 
(५ |) (> 
¢ {4 4 ~ 
/ ¢ ,.. 4 । 
( २/4 
^ द ^५ 
४ 4 # 
{४५ 
॥ न 
॥ ९/ 
॥ ॥; ( ^. प 
९ {4 + 7 


कट 


<... 


¢ ॥ 


१ 


दवा 


केव 
मे कामक्ली 


निपटान 


ट 
धरर 


ने 


र 


ट 
ष्ये 


६ 
६ ~ 
य 
र 
4 ५ 


५ ॥ । 


> 


् 


न = 
दद्धर्साके 


(त 
८ 


।॥ 6 1 


॥ + ५ 


= 
भ 


भ 
न्द 
«> 


(प 


शष्ट कट 
हः 
नै 
छि 
~ 
१.४८ 
ध {£ 
रं 
1 ^+. 
(4) 
1 
1 1 
॥* 17 
५ 
+ ४. 
# ^ 
1 |) 
श 12 
¢` 4 
1 | 
{1 
18 
11 
1 4 
न 4. 
{2 


16 


५ 


६ 


2 





१९। 


+ न जिका ई जी पर हो मई । उन्होने ् 
हाते हम भी जलति हैः ना मी पक्ति ह ¢ प्रहम लोग तुम्हारै 
सयू ते फो पान रही क ^ न कल ॐ 

गरानेकहा, “प्न जान-वुभ्कर क्िषीको परय ध के ल 
बृ जताया दीदी 1 सत के प्रतिसित तो मुम समय भिलन्ही 
पाना दलौनिए दष समय मेन दा जता है । समू को दुद नकर 
निना दी! वह अभी ही सेन मद्या के धरे पदकर्‌ प्राया है । 

सामीति कहा, "सो यदि तुम यञ नही निमा सकती तो, यह्‌ धर्‌ 
कद रोई पौर धर देवो । गरोबो के मुहत्ते म बहूत.से घर किरि 
प्रमि नाएुमे । ह्य जाकर दिन-त, दोपहरयाम जव वहि सुपस 
गट जताती रहना, बहा तुम्टे कोई मना गी करेगा । यह्‌ तौ सरासर 
अननक दूरे को परेयान कणन दै +" 

माने हा, "ही दीदी, तुम्हारे पाव चकर कती हˆ"+ किसी 
गोपोधानग्एने कौ मेरोष्च्छा कही धी} रत्तकोटोढकर तोप्रौरं 
घाना पने का समयी नदी दै मेरे पा) दोधरो का काम निपटाकर्‌ 
धरप्रतो ह पोर भात पकती टू । मतो विधवा प्रौर्त हूं, रात्तमे 
नभोषाङतोकोई हं गदी लेकिन रानू सुवह्‌ लाकर स्कूलजताहै 
प्र एम वाद वह्‌ राजेन भद्षा के पार पठने चता जाता दैर्भमां 
हषर खाना पका कर भी नही पिला सकती क्या ? मुपे प्रापो 
म एक्मत दिया दै। दत कमरे को छोडकर कही सहा सुसमाने 
मो उन्ही नहीरैर्भक्या कड, तुम्टीं वाग्नौ दीदी-.“(” 

.उाञगी दने, "वयो, परक सामने रास्ता नहीहै क्या?मेया 
पे ॐ विरे सूता नदौ मुलगा सकती १" 

ई ओगे कटा, "दरवतस लडका फट जो राया है, उका घमष्ड 


हीं होमा क्या? ह्म क्या कु समभते ही नहीं? इस घर को दछोडकर 
म लोगों को कोड्‌ शरीर इन्तजाम करना होगा, मै साफ-साफ कटे जा 

मान कटा, "यह्‌ मेरे स्वेसुरका धर है! इसघरको छोड़कर 
नँ कर जाऊमी, तुम्हीं वताश्नो दीदी ?" 

ताईं जी वोली, “यह्‌ ख्वसुरजी का घरदै, यह मुभ सुनानेकी 
जरूरत नहीं । यह्‌ मुम भी मालूम) लेकिन यह्‌ नया मकान तुम्हारे 
जेठ जी के रुपयों से वनाया गया है, यह्‌ भी क्या तुमह वतलाना पड़ेगा ?" 

मांकेमृहसेषए्कमभी शव्द नहीं निकला । उसकी आखोते श्रासू बह 
निकले 1 

ताजी ने कहा, प्रोनेसेही सात खून माफनहीं हो जति, 
समौ? साफयातमे डर कैसा ? जरा वताश्नो तो सही, देवर जी कच- 
ह्री से भला कितने रुपये कमाकर्‌ लातेये ? वुम्हारेजेठ जी श्रगरश्रषने 
सून-पसीने की कमाई नने दस्र कोन सींचते तो क्या तुम लोग इतने 
आरामसे रह पति? मूंह॒सेकभी कु मने कटा नहीं, इसीलिए क्या? 
इस मकान काजो हिस्सातुम्हुं दियाथा, उसकाजराभी लिहाज नहीं 
तुम्हे ? तुम दैतरनी वेगमंहौ गरहौ? श्रौरफिरसुनारहीहौोकिमेरे 
इवसुरका घर दहै | श्वसुरके घरकेनामप्ररतो था स्तिफं टीन की छप्पर 
वाला एक कमरा ! उस घरसे यह्‌ पक्का मकान किसकी वजह से वना 
दै,जरावतानातो? तुम्हारे जेठजी श्रगर नौकरी करके यहां पवका 
मकान, वरामदा ग्रौरश्रांगनन वनवातेतो क्या यहां तुम लोगसिर्‌द्िपा 
सकते ये ? 

राई-सी वात थी, पहाड़ वन गई) मामूली-ते कोयतेके वुएठंको 
लेकर राज कै छोटे-मे कमरे के वीच लेका-काण्ड घट गया । 

राजूकीमांने कहा, “तुम अगर यही कहती हो तोरम यह्‌घरद्ोः 
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द्गी दीदी । लेकिनि दमी कणतो घर छोड नही सदूमी । मृदो दिन 
मी मूलत दौ दीदी । घरद्ढनेमे यटा समय तो लमेया ही प्राजल 
अया तनी प्रासानी मे मकान मितत है २ 

ता्ईजीने कहा, “टीक दै, वही करौ 1 हमारा भी पिण्ड टे 

यह्‌ कट्फर ताईजी मट-पट चती गदं । उनके पद्धि-पीद्धताञ जी 
भी चत्तेगए। 

मां उस ममयतक मी गरो रही धी । राजू पत्थरकी मूग्त वना वहा 
यदाथा1 

थोढी देर वाद उसने कदा, “मा, नुमने यह्‌ म्यों फटा विः तुम मकान 
छोट दोगी ? यहु मकानतो हम लोगोकादै।" 

भासी तरट्‌ श्रांषोपरभ्राचलर्तेरोरहौधो माने को जवावं 
नही दिया। 

राजूनेकिरक्हा, “मा, भोमा"" 1 तुमने तोक्ट्‌दियारैकितुम 
यह्‌ घर छोडकर चती जाप्नोगी 1” 

भानेफिरमीकुंटन कटय) वह्‌ सिषं रोती रही 1 

राज्‌ मोकेषास ण्टम्ाया! उसने कटा, “मा, तुम बोलती षयो 
नही? बुख्तौ वोतो 1 तुमनेतार्ईजीमे षर दछोटनेकोदादाक्यारङ्िया 
मां? 

भांनेफिर्‌ भी कुछ नही षहा 1 वह उनी तरट्‌ प्रातो परेप्राचनग्ये 
रोती रही । 

रजूने वहा, “तुम तो कदाकरतीहोक्रि भगवान, मोकटा 
गया तुम्हारा भगवान ? भगवान यदि सव बृ देखना है तो कया हमारी 
तकलीफ उते दिपाई नही देती ?" 

भगवान की वात मुने ही मानेष्राखो न प्राव हटाया श्रौरक्हा, 
द्‌ पतव तुम्हारे कारणद्यीह्भराहै । चुम्दारे कार्णटी भ्राज यद्‌ कभट- 
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भमेला हुता दै! 
` राज्‌ नेका, "्वाहरे, यने मला क्या कियाद? 

मानेकटा, श्तूनेद्ीतो सारा सत्याना वियादहै। परीक्षामें फरस्टं 
होने की तुमे क्या पडीथी ? किसने तुमते कहा था फष्टं ग्रान केलिए? 
ग्रवतू ही समः 1" 

राज्‌ ने कठा, “प्रगर मु फरटं कर दिया गया दैतोइसममेराक्या 
कमूर ? मै क्या जान-वू ककर फर्टं श्राया हूं ?' 

माँनेकहा, "तो क्थः इसी लिए ठीक जिस वार विनोद फल दह्र है, 
उसी वार तुभे फस्टं होना चादिए षा 9; 

राजू ने कहा, “तो क्या विनोद को मैने फेल करवा दिया है ? विनोद 
के फल टौने मे मेय कोई कसूर है क्या ? वह श्रगर फेलहो गया, तोरम 
क्याकर सकता हूं ! श्राखिर्‌ राजेन मामा ने मुभे इतनी श्रच्छी तरह 
पावा क्यो ?" 

मौ शायद सोच रहीथी कि किस तरह यह्‌ घर छोड देगी! यह्‌ 
चर छोड़ने के वाद चह कटां जयेम \ 

उसने कहा, “ग्राज कौ रात वीत जनेदे। तू खा-पीकरसोजा) 
कलग जो कुछ करना दै, कमी 1 

राज्‌ ने पृष, “तुमह कटां मकान भिलेगा ? तुम्हें कौन किराये पर 
मकान देगा ? इतने रुपये तुम कहां से लाग्रोगी ! 

मांने कहा, “श्षिर के ऊपर भगवान तो है! वह्‌ सव कुखदेख रहा 
ह । वही सारा इन्तजाम कर देगा। मने तो श्रपनी'सम्मेंकिसीका 
कुट नकस्नान किया नही, मपनी सममः मे किसीका युर चादा नदीं रीर 
स्पते मे भौ भने कभी एसा नहीं सोचाकिक्रिसीकावबुरा टौ} तोफिर 
हमारा भी कुद बुरा क्यो होगा ?“ 

रानू ने परा, “तो फिर श्रव तुम वया करोगी मां १" 
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मांने का, "दरम समयतू खा-पीकर सो जा! उमकरे बाद सोचकर 
दमती हूं कि फां जान पर किराये का घर भिल सकता ई ।" 

शतेकिन ही घर प्रग्र मिल भौ गयातोभी हमे भादेके स्पपेतौ 
-शिनकटर देने पडेमे । कौन देगा हमे वे रुपये ? 

भानव, “भगवान देमा 1 

"भगवान किसत्तरह्‌ देगा ?“ 

माने कटा, “भगवान कया मेरी हयेली मे स्पये र्य जिगा भना ? 
द्यायद वह्‌ मुभ प्रोरद्ो घतेमे काम दितवा देगा । तीस रषये भी प्रगर 
भमेभिलजएंतोरमे कामकरनेके निर्‌ तयारहूं। उन स्पयोंसे एक 
यमराकिराये प्रले लूगो 1" 

"तीस स्पों मे केया कराये फा घर पा सकोगी ?"" 

्प्नौरकटीप्रगर परनभीभितेतो जेतेपाह्वाके गरीषो के मुदम 
भेजरूरम्षटिषा एक परया जागी । वू इसके वारेमे विलक्कुन पिक 
मत कर भगवानकीकृशारटौ तो जरूर एक घरमिल जायेगा । त्र ष्म 
समय सायीकरसो जा। प्राज्म प्रौर दु नही वनाऊंगी॥ तरु सिकं प्रातू 
भातसाले1" 

उसके वाद रात गहराती गई । राज्‌ सा-पीकःर प्रपनीमांकेपाममो 
गयाथा।तेकिन राजूकौमांकी प्रावो मे उससमयनीदनथी) माड 
समय एकाग्र मन ते भगवान से विनती फर रही थी--“हे भगवन्‌, मरे 
"रानू परमजर रना 1 राजूकोरमै पाल-पोस करवदाकर पाञं! तुम 
भेर्मैप्रौर कुमी नही मायती 1 र्म भ्रपनादुछभी भला नही वाहनी, तुम 
सिषं राज्‌ को श्रपने पैरो पर खडा करदौ। र प्पनी पभ्राक्लोमे देवना 
चाहृतीटूंकि वह भते परो पर सदाह । मुभे बुदपपनेलिएकृ्टभी 
नही चाहिए" 

दित्तभरमेचार धरो काकाम करते परथकावट तोहौगीही। 


[1 
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{द उरस ने चर पर | 
म मजने पड ये \ उस म रमक ल कव लग मद 
ठे पता री नदी 


{} 
जूके मंहवेदी ट्म लोमे ने पटली वार सुना कि उन लोगेन चर 
दल लिया टै\ 

ति पृच्छा, "चर वपो वदल लया हरे राज्‌. तुम ला ते ? वर्ह 


९ 
चरतो तुम लोम का अपनः चर्‌ था"“\ 
"ताक जीने हमत वले कतौ कहा था \ दसललिए दम उसचरसे 


१) 


्लिकल मए \ 
“रमी तुम लोग कहौ छे" प 
“जला महः नं \ ठीक पोवर किनि दी 1 
"वह तो नस का पानी श्रौर ्वजली की रकन, क भी नरी दे) 
श्च्छा, या देना पडता ह? 
राज्‌ने कद, "दीस र्पः 9 
जूक टू चसे काकाम चर काखनच 
-अलादी थी, यह्‌ दमे म्ल थ्‌ \ (फर त उनको ¬ सुविधा थीत्कि 
न्दम काल-माडा ह देना पडता था\ । 
त्‌ कटा," ते नैर दो घसो का कद लिया दे 1 वह = 
वर्तन मौजती दै शौर कपडे चोती दै १“ 
नन्दने कदा, तो तम्दं जरूर देना वच्िए थ 
नि नदीं द्दिया ? सामल-मुकवमे 


इतना रते कयो हो ? मेरे पिताजी तो वकील 1 मुकदमा कले पर 
मेरे पिताजी जूरतुम लोगो को जिता देते 1" 

जु ने कदा, “नदी, मां शदती दै कि इसका फ सता खूद भगवान्‌ 
ही करेमा ।'" 

नदर नेकदा, “तुम लोग वस्र भगवान-मगवान करते ही खत्महो 
जाभ्रोने । भगवान ही यदि सारे फमले कर देगा तो फिर इतने वकील, इतने 
जन श्रौर इत्ते व॑रिस्टर किसलिए हँ ? क्था घास शटीलने कै लिए ?" 

राजूने कटा, “नही भामां कहतीदहै कि गरीवोंकफाकोईनही 
होता । एक मात्र भगवानः को छोडकर गरीबोका प्रर प्रोर्भी नदी 
होता 1" 

“नहाता कहाटैतू?" 

“व्यो हमारे धरैः पासहीतोताताव है। मुहत्तेकेसभीलोग 
वही नदति है 1" 

नन्दने कहा, 'देलना, तुके जरूर एक दिन युषार प्राएगा । नदी तो 
किमी दिन तुके साप काट खायेगा" "+" 

तवित नही” हजारो तकलीफ कै वावजृद किसी भी दिन रानू 
को बुखार नही श्राया । राजू कहता, “दु व प्रौर तकलीफ सहन करना 
ही भ्रच्छादै। जिन्दगीमं एकन एक दिन इसका फन मितेगाही ।' 

राजू षी तकलीफ देकर दमे कोई सहानुमभूति नही होती, वरन्‌ हमे 
मादी भ्राता। 

हम लोग पृते, “तेरी मां तो गुवहमे ही पर-घर वतन मांजती 
फिरनी दै । तो फिर मात कौन परकातादै ?" 

राद्धुकदता, "क्यो? ्मैजोहः" "1 

श्कयातू भात पका सक्ता ?'" 

ण्डा भाई, मै भात-दाल सव कुट पक्रा सक्ता ह! प्रान श्ररमात 
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दुलवाकर उन्दोनि न जने क्यालने का हृक्म दिया। 

राजु ने देखा कि वह नौकर एक तश्तरीते प्राया जिसरपरदो 
सदेश भरर दो राजभोग रसे हृए ये । 

राजेन मामा ने फटा, ““पहते पह सव खालो। मके वाद पठना। 
तुम विताय रवकर पते खाना शुरू करो ॥" 

राजू कीप्रा्वोमभ्रासूम्मायण्‌ । 

उसने कहा, "मुतो परभ भूख नही लगी है। प्रापने ये चीर्रेक्यो 
मंगवार है? 

राजेन मामा ने गम्भीरस्वरमे बहा, “जो कु कता हूं, वही करो ! 
तुम्हारे लिए मने कुष्ट भीनही मंगायाहै। मेरे समधी केषरमेवृुष्ट 
भिटारहप्रादुथी। उसीमेसेरपने तुम्हें भीमिठर््दीदै। लो, साप्रो।'' 

राज्‌ ने तश्तरी से मिठाई उठाकर धीरे-धीरे खाना धुर किया । उम 
समथ भी उसकी प्रावोंसे राग वहर्टेये। 

राजेन मामाने पृष्टा, प्तुमरोव्योरहेटोट?े रोनेषफीवपाबातदहौ 
गु?" 

रज्‌ कीष्रांसोसतेप्रौर भी श्रा वहने लये । बहे कु कहना चाहता 
था, पर उसका गलाट्धगया। 

राजेन मामा ने पृष्टा, “वोतो, कया कटने जा रहे चे 2“ 

राज्‌ नेका, “्मांनेकहाधाकिगरीवों कौ तकलीफ भगवानही 
सम समता है ।" 

राजेन मामा वोने, “हा, तुम्हारी मानेतोटठोकही कहा दै । भगवान 
तौ गरीयो फी तकलीफ सममतादही दै । दसत षया टु ?" 

राजू ने कहा, “नही, माकी वातो पर भ्रव विश्वास होरहादै।'' 

यह कहकर राज्‌ फिर मिटा खाने लगा । उसके वाद खाना देय रेने 
पर उसने पृष्टा, “यह्‌ तरतरी म कटां घोञ ? 
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रजिनमामा ने कहा, "नही, तुम्दं त्तरी घौने की जषूरत नहीं \ : 
तुम गिलास का पानी लेकर श्रपने हायधो लो । यही काफी है1 

"लेकिन मैने तरतरी को जूठाकरदिवाहै 1" 

साजेन मामा ने कहा, “उससे क्या हूम्रा ? हमारे घर पर वत्तेन 
मजने कै लिए आदमी है । वही तश्तरी धो लेगा !" ५ 

उसके वाद कुछ रुककर उन्दने कहा, “तुम कहु रदैयेन कि तुम्हारी 
मांकटुती है कि भगवान जरूर दै । सो तुम्हारी माने कूटी वात नहीं कदी 
है । जानते हो, एक दिन मैतुमसेभी गरीवथा। तुम्हारे कमसेकमर्मां 
तोद) नैकिन दुनिया मं जिसे ्रषना कह्‌ सक, एेसा मेरा कोई भी नहीं 
या मेराश्रगरकौईयातो सिफं भगवान दही । उसी भगवान पर विश्वास 
करके ही मैँश्राज इतना वड़ा ह्रां । अराज तुम यह्‌ जौ तीन-तल्ता 
मकान देख रहे हो, इतने नौकर-चाकर जो हमारे घरमे काम कररहै दै, 
यह समी भगवान की देन है । भगवान के ऊपर हुमेक्ञा विश्वास रखना \ 
तो फिर एक दिन मेरी तरह वड्‌ प्रादमी वनोगे । लेकिन एक वात गां 
मेवांधन्नो 1 कभी भी भठ मत बोलना नौर्‌ कभी भी घमण्डनहीं करना 
तभी तुम्ारी तरक्की दौमी 1” 

काफी रातको धर लौटनेपर राजूने देखाकिउससमयतकमां 
उसके निए चिनाखाएर्वेटीथी। मां जहां कामकरती थी, वहांसे उसे 
एक श्रादमी का खाना मिलताथा। उसी भतकोदोहिस्सोमेवांटकर 
राज्‌ श्रौर उसकी मां--दोनोंखा लिया करतेथे। 

नेकिन उस दिन राज्‌ ने कहा, “ग्राज सारा भाततुमखालोमां! 

"वयो र? 

राजु ने जवाव दिया, “म खाकर श्राया हू, मां । 

“कट खाया तूने ? क्सने खिलायादहैरे ?" 

राजु नेकटा, "राजेन मामाने 1" 
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“यों ? यह क्या हमरा 2” 

रा ने कफहा, “भेर मूसा भुलडा देवकर शायद राजेन मामा समभ 
गएयेकिरमेन वुः साया नही है । उन्होने मुभे पृष्टा तुमने भाज भ्या 
पाया है ? मैने जवाव दिया--रोटी । रजेन मामा समभ गएकिर्मैनेवासीः 
रोटी साई है। इसीचिए पर के भीतरसे एक तदतशी म उन्टोने दो वदे 
महे सन्देध श्रौर दो राजभोग मेरे लि मंमवा दिए +” 

"लेकिन भ्राज वे तुमह सिलाने क्यो लगे ?५ 

“उन्होने कहा कि समधी के घर रो मिठाई प्राहं दै । उसी मे से उन्होने 
मर्दी धौ।'" 

उसके वाद कुछ सककर राजूने कहा, “जानती हो मा, खातै-खति 
मुभे बहत स्लारईश्रा रही थी ।" 

नवरयो रे ?/ 

राज्‌ ने जवावे दिया, “मन्दे भ्रीर राजमोगर खनि मे तने मीठेय 
किवमनृम्हारीयादप्रारहीधी। सोचरहाथाकिसुदनसाकर यद 
मिठाई घाल-पतते के दोने मे रखकर घरते भ्राता तो हम दोनो मिल वाट~ 
कर्‌ साति । तुम प्रगरणएक वार भी पाती तो हमेशा याद रसती । द्रतनी 
वषिपाथी वह मिठाई" ।'" 

माने क्रहा, “इससे क्या हृम्मा ? मिठाई यहां तही लाएहो, यह्‌ वुमन 
टीकहीकियाहै)। तुमने खाल्ियाहैतो; वसरमप्रभलोकिर्मेनेभीषा 
ज्लिमा। तेरे पिताजी जब लिम्दा ये, उस समय मैने सू रसमुत्ले प्रौर 
सन्देश माएहै।" 

रानूने कदा, “राजेन मामानेभ्रौर क्या वहा, जानतीदही? तुमजो 
गुट कहा करती हो, राजेन मामाने मो वहू वात कटौ । उन्दौनि कटा कि 
भगवान ऊपर से सव पुष्ट देख रहा हे । राजेन मामा भी वचपन महम 
सोगौ कोतरह गरीव ये। भ्रषना कहने छो रजेन मामाया कोदेन 
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था} उसके वाद भगवान पर विद्वास रखने के कारण भ्राज उनके पातत 
-तीन-तल्वा मकान है, वे इतने वड़े श्रादमीहौ गए 

मा इस वात का मला क्या जवाब देती ! उस्ने सिफं यही कटु, "तो 
फिर रीक है! 


राज्‌ ने कहा, “मा, मेरे पास भी जव तीन-तत्ला मकान हो जाएका, 
तवर्य तुम्हैदूसरोके घर काम तहींकरने दंगा) तुम स्सिफंवंठी रटोमी 
उस समय। त्तव वुम्दं रोज-रोज वड़े-वड़े सन्देश श्रौर राजभोग 
-खिलाछऊंगा ! तुम खाकर देखोमी कि मिठाई कंस स्वादिष्ट लगती हं ! " 

श्रगले साल विनोद फिर फेल हो गया। इस वार क्रिस पर गुस्पा 
उतारा गया, मालूम नहीं । श्ायदस्कूलके मास्टर्योपर ही युस्सा उतार 
गयादौ! 

ताछजीइसवारभी हेड मास्टर साह्वकेपासजा धमके। कटने 
सये, "मेरा लङ्का फल हो गयादै। इस वार अगर मेहुरवानी करके उमे 
श्रमली क्लास मेप्रोमोश्चनदे देंतोर्भ उसके लिए ग्रौर एक मार रख 
दुगा 1" 

हेड मास्टर श्रवनी वादू ने कहा, ““पिच्ते साल भी प्रापने एेसीदही 
वातं कही थीं ¦ इसीलिए पिछले साल मने विनोदको प्रमोदन दे दधि 
था) लेकिन इस वार वह्‌ ग्रगमली क्वासि मे नहीं जा पाएगा । वह्‌ परीक्षा 
मे किताव देखकर नकल करता दै, क्या यह्‌ म्रापको मालूम? उत्ततार 
मने उसे माफकृर दिया था, लेकिन इस वार एेश्ना नहीं होगा 1" 

ताऊ जीने कहा, "श्रापके स्कूल में पदर भी अच्छी नहीं होती"! 

श्रवनी यावर ने कहा, “न्रमर हमारे स्कूल में पदाई प्रच्छी नदीं होती, 
तोफिरभ्राप ही के भतीजे राजू की इतनी उन्नति कँसेहोर्हीह? आप 
श्रगर वार्ह तो श्रपने सङ्के को किसी दूसरे वद्या स्कूलमेदरसिफर 
"करवा सक्ते ह ! देखिए, वहां जाकर (~ „ प्रसि हौताहैया 

षः ५ 
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५ क, 


फन 1“ 

_ ताज जी भ्रवनी वाव की वाते सुनकर कुष नरम पदे । उन्टेने पहा, 
"भया मतलव यह नहीथा।! मतो महीफ्ह्‌रहायथाकिञने ्मर्यार 
म्रोमोगन दे दीजिए; मै उत लिए श्रच्ा दपुदर रप दूगा। वै यादा 
कर्‌ां ।५ # 

श्रवनी वाघ श्रीर्‌ क्याकरते ? इषं वार भी उन्होने विनोद फी प्रगती 
वतासमे प्रोमोरान दे दिया। 


त 


जरू फौ जिन्दगी मे बचपनपे ही बहृत-सेव्रफानध्राएहै) क्न्तुबद्‌ 
दमया हृदय मे दढ विश्वास तिए बेढा जा रहा या। 

ननद खव तक दूसरी तरह का लडका वन चुक्यथा) हुमलोयभव 
राद म दसी-मजाक नही करते । सचमुच दिन-व-दिन राजू को देव-देप- 
केर ह्म शरोगो को उसके परति श्रद्धा होमे लगी थौ । सवमु भ्रग्रवानने 
रानू की श्रच्छी तरह्‌ देख-माल की धी। 

उमफी मा दसय के थयो मे काम करती! दषस के धरो फा काम 
कान निषटाकर मभा देर मे धर लौटती । श्रौर सुवहे पाच यने द्रूसरोके 
धर प्रकाम करने केलिए जाते वन्त मा राजू फोजगादैती! राजू 
मुवह्‌ भाच यजे से ही श्रना पाठ याद करने वंठ जाता । उसके वाद दस 
येते रात्‌ या वेगनकः मुरते के घाय रात का वासो मात साकररानू 
दरवा पर ताला बन्द करता श्रीर स्कूल चत्ता जाता 1 

माजव सारे कामकाज निषदाकर धर सौटती, उस सेमय' दोहद 
ह जातौ । मां श्रपने हाथोमे भरषनै लिए भातनतरकारी तेकर भाती } 
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उस्षका श्राधा हिस्सा खाकर, वाकी मां रख दिया करती। उसका राजु 
स्कूल से लौटकर वही भात जौ खाएगा-ˆ“1 

री के दिनि एक वार हम लोग राज्‌ का घर देखने गएथे । वातार, 
कसी मन्दी वस्तीथी! उसवस्तीको हम लोग जेनेपाडा वस्ती कहा 
करते ये ! जितने भी गरीव श्रादमी थे, सव वहीं रहते थे । वस्ती मे नलं 
का पानी नहींथा। वहां के सभी प्रादमी नलकूपसे पीनेके लिए पानी 
लति । उसक श्रलावा नहाना-घोना श्नौर वर्तन मांजना--सभी काम पोखरे 
के पानी से किया जता। 

हमें देखकर राज्‌ वहुत खुश हृश्रा । उसने पृदा, “क्या तुम लोग मृडी 
खाश्रोगे 2“ 

“मुडी ! ” हम लोगों ने परा, “क्या घरपर मुडीदटै?'' 

राज्‌ ने कहा, "नहीं, घर पर तो मुड़ी नहीं दै) मै दुकान से बरीद- 
करनेभ्राताहूं\" 

हम लोगो ने कहा, “क्यो भूट-मूट हमारे लिण नृम पैसा वव्रदि 
करोगे?" 

राजु ने हमारी वाननही मानो । वह मुडीकी दृकानकी तरफमभाग 
खडा टरा) उसने कटा, “वब्रभी तुरन्त मुड़ी नकम श्ानाहृ र्मे गना ग्रौीर 
ग्रायाः-" तृमलोगस्रारामसर्व्ा।' 

हम नारो नर देखने लने । पृव्राल का व्नाद्प्पर था । सि एक 
कमरा । मद्रक फं पर चटाई विदाही । मी चदादहवरमा 
प्नोरवेटासंनिय। एक लातटेन टंगी हृद्यौ । पाय हरी णक दादी चौकी 
के उपग माकानी क्री तम्द्रार ग्ष्धो द्रई भ्री | 

पर कर माल-पनर नावृद्धा , वम यही था। 

गाज देवन टी देखन मृदा नकर हाजिर दा गया । उमनेक्रामि कीं 


प्क नट्नरा ममुद उालदी। उमके वाद उसने कटा, ध्य मूदीकेनाय 
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दरी मिर्च भी लाया हृ । तुम लोग दरी मिचं चवाति.चवति मुदरी चापो, 
चुही खनिमे वडी जायकेदार नगेगी ।' 
नन्द ने पृष्टा, “यहां चौकी के ऊपरमा वाती कौ तस्वीर क्यो रमी 
हैर? 
राजू ने कहा, ^टमलोग रोजमा काली की पूना जौ कर्ते है 
भीपृजाकरताहू प्रर माभी 1" 
“पूजा करते समय तुम मा काली से क्या कहते हो 2" 
राजू ने जवावदिया, “माने यही परायना करतां क्रि सव काशरुम 
हो, मेगल दौ ।"* 
"तुम पूजा करते हो, इसीलिए फएस्टं श्रतिहो न ?"“ 
रानू ने कहा, “यह तो मुके नटी मानूम। माने पूजाकरणे कैल्तिए 
कहा है, द्सीनिए पूजा करता हु । पृजाकरने परमन धक्नि मिनी 
टै, प्रीर गृ नही ।' 
“ नन्दरने पृष्टा, "यहाम्दटरीके फां परसोनेमे क्या तुमलोगोकौ 
तकलीफ नही होती ?” 
राजूने कहा, “तकलीफ श्रगर सममे, तवने तकलीफ होगी । 
पटले तो हम पवकः मकानमे र्ट्नेये। वहाहमरजनेये, यहाभीटीकः 
उसी तरह । निषफंमाकोदूमरोके षयोमेकामकरनेमेषृष्टरयादा 
तकलीफ हीती दै 1" 
“तो तुम्हारा भगवान तुम्हतौ परीधामे फर्टं करवानादैप्रीर 
फिर तुम्हारी मां केः कष्ट क्यो नही मिराता वह्‌ 2“ 
शन्‌ ने जवाव दिया, “मां कहती है कि भगवान जो बुद्ध भी क्रा 
है, भेके लिए ही करता टै 1" 
' नेन्दूनै पुषा, “दसमेतेरोमाकाकौन-साभलाट्ूप्रादै ?" 
रान्‌ ने कहा, “यहुतो र्म नही जानता 1 लेकिन उद्र समे भगवान 
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का को उदेश्य छिपा हुमा है \” 

ह्म लोग हमेशा जिस रह्‌ राज्‌ की वातो पर हंसा करते थे, उस 
दिनि उसकी वाते सुनकर हम हंस नहीं सके । हमे राज्‌ के प्रति वडी 
खटानुभूति श्रौर ममता होने लगी । च्रहा, राज्‌ स्कूल मे फर्टे जरूर ग्राता 
ह । तैकिन उसे कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही ह । श्रौर फिर तकलीफों 
को वह्‌ तकलीफ समता भी नहीं । यह्‌ कसे संभवहो रहा दहै?" 

इसी तरह दिन वीते रहै थ 1 हठात्‌ एकर दिने मां वहत घवराई-सी 
घरमेंश्राई। घरमे भ्रात ही उसने कहा, “श्रे राचू"सुनादैकितेरे 
ताञऊजीकोएक बडी खराव वीमारीहोगरईहैरे। ग्रचक्याहोगा,्मैतो 
यही सोच रही हूं !"' 

राज्‌ ने कहा, “इसीलिए पिले कई दिनो से विनोद स्कल में दिखाई 
नही दे रहा 1" 

माने कहा, "नहीरे,सुनादै कि विनोदको साथलेकर तेरी ताद 
जी श्रपने मके चली गई ह" 

“तो फिर ताऊजी की देखभाल कौन कर रहा है?" 

"कोई भी नहीं 1" 

राज ने पृछा, 'ताऊजीको क्या बीमारी हुई है?" 

मां ने कहा, ““चेचक"“ “1” 

राज्‌ मे पृछा, “तो क्या मां, मै जाकर त्ताऊजी को देख श्राञं ?"" 

मां ने कहा, “तू जाकर क्या करेगा 2“ 

राजू ने कहा, “मं जाकर डाक्टर को बुला लाऊंगा! मै उन्हुं दवा 
खिलाऊेगा, उनका माया सहला दूंगा प्रौर पैर दवा दगा 1“ 

मां ने कहा, “चल वुद्ध्‌ कीं का चेचक निकेल श्राया है; इसमें 
डाक्टर्‌ क्या करेगा { चुके तो स्कूल जाना दै, पठ्ारई-लिखाई देखनी है 1 
उसके श्रलावा क्या तु जानता है कि रोगी की सेवा किस तरह को जाती है । 
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णच्‌ नेका, “गर्गे नही जाज्यातो फोन सादया? सुमतयः 
नही मवौगी 1 नृम तो कठिने री घेम कामक्ले द) वहामो 
छोड नदीः म्तेमो । 

“नेदिन क्या वदी चद बात दैरे? मोर उसवरयजौ एर पादम 
धरम पदा-पडा कराह रहा है, उभे एक वृंदं पानी तकदेने बाला मौ कोर 
नेहीद1 अव्मेकया करं, तातो?" 

यञ ने कहा, “ठीक एमी विपरत्तिके समय ताईजी क्यो चती गहं 
मां? विपनिकेस्मय हीतो भादमी-भादमी की देख-भार करता है; 
तार्दजी शतान जौ कौ विलकुन भषनी हँ, हमतो वटर परापे) हम 
चोगौकौतार्ईजीने कितना मततायाहै, क्या वहस्व तुम भ्रूत भरं 
हो % 4१ 

मानेक्हा, श्रे सजू किसी के भी विपत्तिमे पडने पररेसी बाति 
नह कहनी चाहिए । ठी सी समय तेरी भाविरी परोक्षा होने वासी दै 1 
तुके यहा भ्रकेलाषटोद्कररमीतोर्ये वहां कसे जाडं 2" 

राजू ने कहा, “उसके बनाये तुम यहा स्को) मै जाकर्देत प्राता 
ह। चहासे लौटकर ये तुमह धरी दर दा" 

मातैका, “नही रे, चेच वदा ही टुप्राद्यूत कारोगदै। भयर 
हुम भौ चचकही यातो फिरनतोततुबवपाएगाप्रौरन हीमे बवमी1 
उसे दनायते र्वे ही वहां जाकर उनकी देखभाल करती हू 1 शसम भेर 

जोभीटो, देषा जाएगा ।" 
इसके वाद कछ रुककर उसने फिर कहा, "तेरी ताईं जौ बोक्दादो 
गयाः चरा देतो ! पतक डरपेताञजीको भकेला स्येहकदये 
भरपने मायके चली गड । तॐ जी को कौन देवमा, उका कपा होगा; यह 
दीदीने एक यार सोचा तक नही 1“ ( 

राजू नेका, ष्ठीकदहृपरा है! सूदवदिया हाद] नि्तप्तरट 
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उन्होने हमे धरसे श्रलग कर दिया श्रीर फिरघरसे वाहूर निकाल दिया, 
उसीतरह की उन्दँं भी सीख मिल गह 1" 

मां विगड़ उदी । उसने कहा, “ये सव वातं जवान पर नहीं लते 1 
सुम श्रव वड़ो गए हौ, लिख~पठ्‌ गए हो । ये सव वाते क्या तुम्हं शोभा 
देती ह ? देसी वाते फिर कभी भी मह से नहीं निकालना । एसी वतिं 
सोचना भी पाप है)" 

मां वहत चिन्तित लम रही थी 1 

माके पास्उससमयभीसोनेकाएक गहना चचा हृभ्रा था 1 उसके 
हाथमे सोने काएक तावीज था! वातकी वीमारीके कारण पितताजीने 
वह्‌ तावीज वनवा दिया था । 

मांने कहा, "मैश्रातीहुतूघरपरही वैठारह्‌) 

मांकोलौटनेमे करीव श्राधाघंटालगा। मां म्राकर वसी, “यहे 
पचास रुपये । ये रुपये तू श्रपने पास रखने) प्नौर रम श्रपने पास दस रुपये 
र्खरहीहं। शायद कुछ खरीदना पड़ 1" 

संह कहकर मां थोड़ी देर के लिए सकी ग्रौर फिर उसने कटा, “त 
कुंद दिनीं त्क स्कूल मतजा। घर पर रहकर ही पदाई कर! स्कूल 
जाकरतूक्ह भ्राकि ताऊजीकी वीमारी कैकारण तूस्कूल नरहीग्रा 
पाएगा} 

राजू ने पदधा, "लेकिन म क्या सखाऊंगा? प्रौरतुमदहीमभला क्या 
खाश्रोगी ? 

मांने कहा, “भेरी तो उपवास करने की ग्रादतहै। ्रीरत्रुकुछ दिनों 
तक खुद भात पकाकर नहीं खा पाएगा क्या? उधर एक म्रादमीकी 
जिन्दगी त्तरे मेह, श्रौररेमे समयमे खाना-पीना ही तेरे लिए वडी 
चातदहक्या? । 

“लेकिन तुम जिनके घरों मे कामकरतीहो,वेक्याकरेगे? वे ्रगर 
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नुमे युलाने कै लिए भ्राएं तो ब कया जवाव दूगा 2" 

“मौ सच्ची वात है, वही वताना। कट्‌ देना कि ताज जी वमार 
भां दही गर्दटै 1" 

यह्‌ कट्कर मा चनी गई । वह्‌ प्रौर वहा र्ङ़ी नही। 


राजू कोस्कूल मे गैरहाचिर देकर गणित के मास्टर साहव ने पृष्टा, 
"भ्राज राजू कहो है ? क्या राज्‌ नही श्राया है? 

गणित के मास्टर सराहव फा चेता छात्र चा रानू ! श्रौर सि गणित 
कै मास्टर साह्व षा ही परयो, मव का चहेता था रानू । राजू केः कताप्तभें 
मप्रानि पर मानो श्रघ्यापरकों फो पटाने मे प्रानन्दही नही प्राता षा। 

भ्रासिरकार जव वरह वज गए, तव रानू भ्राया । वह्‌ लास मे नही 
श्राया, सीधा हडमास्टर सराहव के पासं चता गया । 

दिडमास्टर साहव भी रानू कफो सूबव्यार करते ये। उन्टोनि प्रा, 
शवयावति हई? तुमसे श्राएुहो ? 

राजू ने कहा, ८. श्रापके पास दयुटी मागने प्राया हूं सर" 

"कों?" 

हेडमास्टर साहव तो ताज्युवमे पड़ गएये। रानू तोजीवनमे 
कभीभीषु्रौनदीनेताथा। 

उन्होने धर्ठा, "दायर सेकेण्डरी कौ परीक्षा विकल करोबदै । ठेते 
समयमे तुमष्ुष्टीरमागरहैदो? तुमहीहयोहमारेस्मूलके सवने ब्रद्ठिया 
छाप्र। तुम्हारे ऊपर हमारी वहृत-सी भासाएु है तुम भ्रापिर घ्र क्यो 
मागद्ैदो? 

रानू नेहा, “मेरे ताज जी वहत वमार है, सर 1“ 

ग्ताजजीर? ताजी वौमारर्ह? ताऊजीकेधरसेतोतुम सोग 
सअतगदोगषुहौनः? तुम्दारेत्ताठजीनेत्ो तुम तोयो को धर सै निषयन 
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द्विया द, एसा शुना था! तुम लौगतो इस समव्र अलम धरं मेँ रहते 
कीवीमारीसे तुम लोगौंकौ क्रा तेना-देनादै ?“ 

राज्‌ ने कहा, “ता जी विनोद को साथ न्नेकर्‌ ग्रपने मायक्रे चनी 
गट ताऊजीको चेचकदौ गया ह! उनकी देखभाल करने वाला 
कीट नदीदै। एक क्रंद पानी तकदेने वाला कोट नही। प्रसीकिएमां 
उनकी मेवा-टहल करने चली गई ह ।श्रौर म श्रपने हाथो से भातत पका- 
कर्‌ श्वा लिया करता ट| 

“प्रौर्‌ पदाईु-लिषाई ? पदृाट-लिखादं कव करते हौ ?"" 

राजू ने जवावं दिया, “पद्ाईु-लिखाई तो दिन-मर दही करताहूं। 
श्रीर्‌ जहां म सममःनहीं पाता हु, उय राजेन मामाके पास जाकर समक 
नेताह" 

"्रच्छा, ठीक दै) जिननीजल्दीहोसवे, स्कूल ग्रान की कोचि 
करना । केक यदधिया विद्याधियो के लिए हम लोौगम्मेणल कोचिम कलास 
का टृन्नजाम करेगे । म चाहता हृं किःनुम भी स्पेलल को्चिग क्नासमें 
णामि दौ सको 1 

गानु टेढमाम्ट्र नारव को प्रप्नाम करके वायम घर चीट्‌ पड़ा) 


ग्दकीमा जय ही ग्रणनवृदननी घरक मीनर पटुची, उसके जेष्जी 
नदद म्वर मवृ, करौनर ?'' 

समक व्रादगन्‌ कीमा कोदेखवकर गाजे नाड जी गेनलने। 

न नग. 'नुमप्राटदावट? यहद, मनो मग्न कीटाननम ह । 

यहा वरप्रर कानी । नुम्हारी जेटानी नो ग्रपने लद्के कोनेकग तेम 
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समयमे प्रपने वापकेधर चलौ मह टै।" 

रानू की मांने पषा, “क्या योदय पानी दुं, पिमे 2" 

राजू कैताम जीने कहा, "तुम्हं पानी कहां मितेमा ?” 

राजूफीमां वोती, “म देवी हूंकि पानी कहा है 1” 

यह कहकर राज्‌ कौ मा एक गिलासमे पानीते धा] उमनेक्टा, 
"प्राप मुंह श्रा ऊपर कीजिए । मे योड़ा-योडा पानी धापे मूहुम दात 
दती हं 

राजू कै ताऊजी वहूत कमजोर दौ गएये। पानी पीते परदेमासगा 
कि मानो उन्हं वहूत प्राराम भिता हौ 1 स्ाराश्षरीरचेचककेदानोसे 
भरगया था वातचोतकरनेमे भी उन्दं तकलीफ हो रही धी । 

राजूकीमानेपूष्टा, “क्या वाद्धारते प्रापक तिर्‌ कुदूषप्रौरफल 
साद्‌, एमे ?" 

राजूकेतारजी की प्रापे भर प्रां । कटने ले, "वट, तुम भी भत्ता 
यर्पोप्रा्हो? ह्सरोगके रोगी केपासभला कोर प्राता ?'' 

राजूकीमाने कठा, "देती हूं दिः भ्रापकेतिए योड़े-न दूषका 
द्न्तजाम करपाती हूं किनही।” 

"तुम पते कहां से लाप्रोमी > मेरे सपये-पंते सभी तो तुम्हारी अयनी 
के पासहौी रहते ये। यह शायद सारे स्पये-वैमे तेकर चतो गई है 1" 

रानू फीमांने हा, ^मेरेषासस्प्येष) मै श्रमी दूषध्रोरफनने 
श्रातीहरं।' 

राज्‌ कैः ताऊजी ने कहा, "भला वुमही मेरे लिए इतना षयो 
करोगी,वहु?े ने तोतुम लोगों पर बहत श्रत्यावार किए । मैने तुम 
सोगों का वृह्हा-चौका प्रलग कर दिया या प्रर उसके वादर्मेने तुम लोगो 
चो धरसे बाहर निकाल दियाथा। तुम द्या सौचतीहो कि मुके मरे 
वार्पोफी सज्ञा नही मितेमी २ 
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उसके वाद कुछ ककर उन्होने कहा, "प्रौर फिर देलो वहु, जिनकी 
वातो भे श्राकर मैने तुम लोगों पर इतने जहम ठाणए; वे सभी मुके विपत्ति 
के मुहुमे ग्रकेला छोडकर चले गए । ओीरतुमहो कि श्रीज मुम वचाने 
श्राईहौ {*“ 

“श्राप शान्त रहिए 1 पिको तकलीफ होगी *--" 

"तकलीफ ? मेरी तक्लीफों की वातकररहीटहो ? लेकिनर्मेनेभीः 
तोतुमलोगौकोक्याकम तकलीफंदी रहै, चोलोततो ?" 

राकी मां ने कहा, "प्राप थोड़ी देर इन्तजार कीजिए} स अ्रभी 
श्रापके लिए दुकान से थोड़ा-सा दूध ते ्राती हूं 1" 
| यह कहकर राद्धकी मां रसोर्ईघरसे एक कटोरा लेकर वाहुर निकल 

गई रास्तेके मोडपरदही एक वड मिठाई की दुकान थो! उसने वहाँ से 

पाव-भर दूध खरीदाश्रौर फिर एक फल की दुकानसे एकनारगी ली) 
उसके पासजो दस्त रूपये थे, उन्हीं पयो से दघ भ्नौर फल सखरीदकर वहः 
श्रपने जेठजीके धर लौटी। दरवाजा खोलनेयावन्दकरनेकेलिएभी 
कोर श्रादमी नहींथा। चोरया उकंत--कोई भी जव चाहे भीतर घुस 
सक्ते ये ! पर उन्दं रोकने वालाभी कौनथा? 

राज्ुकेताञऊजीने, राच्रुकीमांके श्राने की श्राहट पाकर प्रासे खोल 
दीं। उन्दोनिपृद्छ, “कौन दहै? 

राङ्क कौीमांने कटा, “मे आपके लिए नारंगी लाई हुं । थोड़ा-सा 
नारणीका रस पी लीजिए 1 उक्षके वादयथोडाद्घलते लीजिएगा 1“ 

“नुम्हं सपय कदां से मिने वहू ? तुम्हारे पसो से लाई हुई चीज क्या 
मनामा ? क्या यह्‌ भी मेरी किस्मतमेंलिखाया ?" 

राकी मांने कहा, “ग्राप चरा महु खोलिए 1“ 

राके ताऊजीने कहा, "नही, म हगिज मह्‌ नहीं खोलंगा! मै 
नतोनास्मीकार्सपिङगाश्रौरनदहीदूघ) 


54 / हम चाकर रधुनाय के 


मानेकहा, “लेकिन साएु वैर्‌ श्राप यमे कंसे 7" 

ताऊजीने कहा, “मुर भ्रव छिन्दास्टेनेकी इच्छानदींदहैबहु।जो 
मेरे भ्रपने ये, जरम सवसे वद्कर भपना मानता धा, वे ही जव मूमः 
विपनि कै समये ध्रकेला छोडकर चते गए ह रौर सारे रपयेनपैमे प्रधने 
सायनेगषरहँ तोक्रिरर्मै न्दा रहकर वथा कषमा यहू? भ्रव विके 
लिए दृप्त घर-संसार की मायामे धटका रहं उनलोगों कारणमेने 
तुम सोमो कौ कितनी वेदख्खती तक की है 1” 

मानेक्टा, "छोदिषएुभी, उन सवयातोको प्रभी रहने दीजिए) 
प्राप वरा मुंह घोलिएतो ।" 

बहत प्रारद्ग-मिन्नतो के वादताऊजीने मुंह लो्ा) माने उमे 
मंह्‌म योदा-सानारंगी कास ढाल दिया । उसके वाद फिर मह॒ सोतन 
परउमनेताऊजी फो एवः कपदूय पिता दिपा1 

षमी तरद्‌ रोर चल रहाथा। रोही मा दिन-रात जाग-नागकर्‌ 
ताछ जी की सेवा करती । 

एक दिन प्ताऊ जी ने पृष्टा, “भच्छा वहू, तुम जो मेरौ इतनी सेवा कर 
रही दो; परस्तु यह तो बतापो करि तुम कव साती हो, कया षती दो ?" 

माने कफहा, "म ठहरी एक विधवा प्रौरत । मेरीतो निराहार रहने 
धीप्रादत है। दस घात की भ्रापको चिन्ता-फिक्र कटे कौ जरूरत 
मही ॥" 

"प्रौर राजू? वुम्टारा लका ?" 

“वह्‌ उसी जनेपाद्धा को म्तोपडीमे टै ।" 

"म धर्‌ का किराया कितना लमता दै? 

भ्वह्‌तोमिटरीकी म्लोषड़ी है पौर उसका छप्पर पुवाल से वना भा 
है1 प्रीरफिरनल का पानीभौ वहानहीदै + सिफं पासहीमे गक बड़ा 
ताला दै 1 सभी सोर वदी नदाते-घोते है 1" 
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"किराया कितना लगता दै, यह्‌ वताग्रो न?“ 

"वीस रुपये 1" 

प्वीस रूपये भाड़ा चुकाने पर तुम ृहुस्थी कंसे चला पाती हौ ? खने- 
पीने फे खचं के श्रलावा राज्‌ कौ स्कूल-फीसकाभीतो चंद!" 

माने कहा, “राज्‌ की फीस माफ है! राजेन मडयास्े हेडमास्टर 
साहव के नाम एक दरख्वास्त लिखवाकर दी थी । टेडमास्टर साह्व नै 
राजरुकीफीसमाफकरदी दहै!" 

“प्रौर तुम जो इस समय जी-जानसे मेरी सेवा कररदी हौ! इस्त 
समय राजू की देखभाल कौन करता ह ? वह्‌ क्या खाता-पीता है ?“ 

मां ने कहा, “ग्रपने लिए बहु खुद भातपकालेता है 1 

"क्या वहु खुद खाना पकात्ता है १ 

मांने कहा, "वह एक समय खाना पकाता है रीर दोनों समय वही 
भत्ति खा लेता दै! भं उसके पास पचास रुपये रख ग्रा हूं ।'' 

“ग्रौरतुमजो मेरे लिएुनारंमी श्रौर दूध खरीदकरने श्राईद्, 
उसके लिए पसे कहां से श्राएु ?"" 

मां ने कोई जवाव नहीं दिया 1 

ताऊ जी वोले, “वहू, मेरे सवातत का जवाव दो । चताग्रो, तुम्हू रपये 
कहां से मिते ?"' 

फिरभीमांने कुर भी कहना पसन्द नहीं किया ! 

ताजी काषश्ारीर कमजोर दो गया था! बातचीत कर्नेमे वडी 
तकलीफ हो रही थी! फिर भीवेवार-वार जिद करने लगे, “वताश्नौ 
वहु" ““1 मेरे स्नानदान की वहू होकर तुम्दरँ दूसरों के धरो मे महरी का काम 
करना पड़ रहा दै, यह मेने सुना है । लेकिन एक साथ तुम्दं इतने रुपये 
कटां मे मिले ?" 

मरां ने कठा, "मेरे पास गहने-वट्ने तो कुछ ये नहीं  सिफं मेरे हायर्मे 
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सोने एक छोटा तावल था। उवे ही वेचने पर साठ द्धये पिते थे! 
मैने दस सपय प्रपने पास रख लिए ये । उन्हीं स्ययोततर्गेदूधभ्रीर नारंगी 
खरीदकर लाई हं 1“ 

ताजजीने सारी वतिं बुपचाप सुनी! कुट देरतक दौनोमेमे किती 
नैभी शुन कहा । योद देर वाद उनकी प्रापो मे टप-टपे ्रानू टपक्ने 
सगे। 

मां नेषीरे-धीरे ताज्जीके सू पोष दिष्‌ । 

उसके वाद उने कटा, ''प्रापरोक्योरदेै? हम तरह रोनेमेनो 
श्रापिकौ तीत प्रीरभी खराव हो जाएगी ।" 

“देषो बहू, म रौर यादा दिनो तङ सिन्हा न्हगा नही । नैकिन नुम 
तोमातूमदै कियहदष्ूतकारोगदै। दूर क गेरद्रते कौवनरेमे 
तुम्हारी ेठानी विनोद को साय लेकर प्रपतन न्ड नौ गट । ग्रीर नुम 
परार्टौकरभीभ्रौरयहष्ूतकफारोगरे रर जन्त मीम्ग द्ननी 
सेवाकररहीहौ। ष्या तुम समभती रा दरलेषाङगा 7" 

उसके वाद उन्होने थोडाद्म न्यः उन्डेवाद दन्न व्ष्रा, 
“तुम्हारे राजन भहया तो वकील > = ` 

मांने कटा, “हाः 

नकते प्रादमी हवे? 

“प्रादमी लूव विरा श्न 
एकपसा भी नहीतेनै। चन्न 7 टन न्नर श्ट च 
भ्रौर ममताटै।" 

तामौ नेषृष्टा, "दुनभ्य छन 
भेरेपासलास्कोमी न्द्र 

“किसतिए श्राप 

नेक्हानदि "स्व्ट्रत बट गर द स्य ञ् 











नजन न्द्रयं ग्द 













न्य्व न्ड ˆ {~ ( 


द्तकेरोगीके घर प्राएगे १ 

मां ने कहा, ^ एक वार कहकर देखुंगी 1" 

“तुम उनसे कहना कि जो कुछ भी फीस लगेगी, मै दगा । मेरे मर 
जानि परर इतत सम्पत्ति से वे श्रपना प्राप्य पा सकंगे ! 

माने कहा, “य उनतते कटुगी १" 

“तुम एक वार दसी समय चली जाघ्नौ ! श्रौर ज्यादा देर मत करो} 
जाने के ववत दरवाजे पर वाह्र से ताला लगाती जाना। नदीं तो कुत्ते- 
विल्ली श्रौर चौर-ढकंत, कोई भी घर के भीतर घुस सकते हैं 1" 

मां ने कहा, “श्रापकहूतेरँतोजा रही हुं 1 

उसके वाद कुछ रुककर मां ने फिर कहा, “म जाऊंगी श्रौर तुरंत 
लीट ग्राऊंगी । इस वीच श्राप उठकर वैठनेकी कोशिश मत कीजिएमा। 
राजेन भद्रया इस समय तक लायद कचहूरी स लौट श्राए हमे 1" 


{1} 


हर रोज कीतरह्‌ उसदिनिभी रानू घर्‌ पर नंम्प जनाकर्‌ प्न 
या। सुवह्‌ उसन खाना पकाकररवा या । उमीमने थौड़ा-सा भात 
उसने रतकोारखद्विया था । उसकी फाडनल परीक्षा भी विलकूल करीव 
थी। दसवरीक्षामे यदि उसका प्रच्छ रिजिन्टरदहृख्रा नौ जमनम 
स्यत कानाम रौन दामा, उसी तरह वह्‌ सरुद भी वहून-मी सुविधाणं 
पा सवगा । ठन द्धात्रवृनि मिल सकती, स्कुनकीनग्फमय पदकमभी 
पिल्‌ सकता | मव्रिष्यम भी उसकी फौय माफटौ सकनीद्ध | 

द्रजानक प्रामनम क्िमीक्‌ चलन की श्रावाज नुनने ही उसने देवा 
विमाग्रारटीथी। उमन वृद्धा, “मां, नुम 1". 
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मांनेकहा, मै तेरे राजेन मामाकेषास जा रही! इसीलिए 
मने सोचाकि एक वार्‌ तुकं देख जाऊं । खाना-पीना टीक चत्त रहा है 
ने? भ्राज तूने क्या पकाया था 2" 

राजू ने जवाव दिया, “मात मातमेही एक प्रालू डाल द्विषा 
धा। नमक-तेल देकरर्मैने भ्रातू कामुरता बना लियाप्रौरउसीकैसाय 
भात सा लिया। प्रौर तुमने क्या खाया रमां? 

मै? मेरी वातिष्छोड़दे।! तेरे ताऊजी कौ हालत हूत खराब 
रे} उनकी देखभाल करते-करते म ्रपना खाना-पीना तक मूल गई हूं ॥' 

राम्‌ ने षृा, “सो राजेन मामाके पासक्योजारहीहो ? 

"तेरे एाऊजी ने उर एक बार वुलामा है 1 म उन्हें बुलाकर ते जने 
केलिए ही भ्राई हूं । रास्ते मे भ्रवानक तेरी यात यादम्रागर्ई1 इसी- 
त्िए लुभ देखने के लिए मै चली प्राह हूं ।'' 

रागूने कहा, ^तुमएक वार ताईजौको खवर तोकरदोमा। 
तादरजी कैः प्राने पर तुम्हं थो प्राराम मिलेगा 1" 

मां ने बहा, "नही रे, जव तक तेरे ताङजी कौयह्‌ बीमारी 
रमी, तव तक तादंजी इत घरमे नही प्राएगी 1 यह रोग दुप्राटून षा 
रोगटैन, इसीलिए" 

शलेकिनितुम? तुमजो ताऊजीकोद्टूतीहो। तुम्हेभी तौ यह्‌ 
रोगो मक्ता है ।'" 

माने कहा, “सरके ऊपर भयवाननतो मौनृदै। उमी पर पुरा 
भरोसादै । प्रौरफिरर्भेतो एक विघवाप्रौरनह। मैमरभी जाञतो 
क्याटै? जंसामेराजीना, वैमामेरा मरना । मेरे लिन जीना-मरना 
सव बराबर है।'' 

रजूने कटा, “मा, तुम सी वाते मन करिव करो! ये वाते 
सुनकर मुभ वहत तकलीफ दोनी टै 1" 
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मामे कहा, मेरी तरह त्ूभी भगवान पर भरोसा रखा कर। 
देखना, सच ठीक हौ जाएगा 1!" 

मां, तुम कुछ खात्रोमी क्या ? " 

"क्या खाऊंगी? क्याघरमेकुछदैभी?" 

रालूनेकटा, भ्मुडीदहै! गैं श्राज दुकान से मुंडी खरीदकर लाया 
था) कर्मैनेखालीहैग्रीरकुछरखदीहैकलके लिए। बह मुड़ तुरम 
दुं क्या!" 

माने कहा, ददे) कलत्र फिर मृडी खरीद तेना ! तेरे पास सपये 
तोरन?" 

ण्ट, तुम्हीं ने तो मेरे पास पचास रुपये रख दिए ये} उन स्पयो में 
से सिफं चार रुपये खच हुए है, वाकी रुपये वचे हए ह 

मांने कटा, “छोड़, मृडी देने की जरूरत नहीं । वत्कितू श्रपने 
पासके रुपयोमेसे मूके दस स्पयेदेदे) मेरेपाक्तजौदस रषये येवे 
सभी खचंहो गए! मेराहाय ग्रभी विलकुल खाली है। 

राज्रुने कहा," "मड की जगह मेरा पानी दियादहूम्रा भत है) वही 
-खालो।" 

“तो फिरतु क्या खाएमा?"" 

राङ्घुने कहा, "मेरे लिएतोवसएकरतकीही वातहै) एक रात 
श्रमरन भी खाऊंतोक्याहोगा? नहींतौ श्राज मृड़ीदही खाकर काम 
चता लूंगा 1" 

मांनेकटा, “तो फिरमुकेमुडीदहीदेदे।" 

राज्‌ ने कासे की एक तक्तरीमे श्रपनीमांकोसमुदी दी) 

माने कटा, “तद्तरी की मुदधी मेरे श्रांचलमें डालदे। तेरी तद्तरी 
म दुऊंगी नहीं । दे, डाल दे श्राचलर्मे" "म मद्या वचं, यह्‌ वडी वात 
नहीं है । तेरे चिन्वा रहनेसे ही मेदी सारी साध पूरी हौ जाएगी 1" 
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रादूनेश्मनीनंके ोचचमेमुडी उनदो) 
मानेक्ददटिनोहे दख नी नदीखाया पाः योडो-खी ह नाच्र 








रत्नि च्च गुच्दना म्ले ह्यं 


वुमन देदश्न्यरक्िन 





तव उन्दनिराङ् कीमां से कटा था, “तुमने घर क्यौदोडा राजू की 
मां ? उस समय क्या मृ तुम एक वार वता नदीं सकती थी ? मे उत्त 
समय कोटं में तुम्हारे जेठ के नाम एक मुकदमा लोक देता 1" 
राङ्ुकीमांको वह्‌ वात श्रमी तक याददै। 
राजेन भदयाने फिर कहा था, "तुम्हारा एक मी पैसा खच नहीं 
होगा । म खुद तुम्हारेजेठ को कोटं में सच लागा श्रौर उमे नेस्त- 
नावूदकरके छोड़ दगा }" 
राजूकीमां नेकहाथा, “ग्रादम्योंके कोटंमें मं कोई फरियाद 
करना नहीं चाहती रजिन मइया । म॒ गवान के कोटं में एकं दिन इसका 
टीक-टीक न्याय होमा ही 1" 
सो ्राज इतने दिनों के वादमगवानकेकोरैमें ही इसका फसला 
होने कादिनभ्रागया । श्रव राजूके ताऊगीने समक लियाथाकि ` 
ध्रगर राजू कौमांनम्राती, तो क्या होता ! मुँहमे एफ वृंद पानी तक 
डालने वाला कोई नहीं था। 
राजेन्द्रनाथ सरकार उस तरह के एडवोकेटो मेसेये,जोरुपयोंके 
वजाय गरीबों के दुःख-दर्दो को स्यादा मूत्य देते हैं। 
उस दिन राजेन मइयाको घेरकर वहुत-से मृवविकलर्वठे हृए 
ये! राजूकौीमांकोदेखते ही उन्होने कहा, “क्यावातहै रानू की 
मा? तुम्दारी देसी हालत कंसेहो मर्ूहै? कंसी सूरतवना रखीहै 
तुमने 2 
राजू कीमांनेकटा, "राजू के ताऊजीकी मरने की-सी हालत 
हो गरईृदै। दी इतने दिनों से उनकी सेवा-सुशरूपा कर रही हूं ।" 
राजेन मद्या ने कटा, "तुम्हारे राज्‌ केमृहुसे म सव कुट सुन 
चूकाहु\ सोतुमनेतो यही चाहायथाकि मगवानकेकोटेमेंही तुम्हार 
जेठजी के मृकदमे का फसला हो, मनुष्यो के कोटं में नहीं 1" 
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रानूकीमांनेकहा, “नी भद्या, भ्रयनी समये तौ कत वभी- 
विसीषावुरा चाहानही। मैने कमौ नदी चादाङरि क्सि फोुमारोम 
हो जाए ॥"“ 

^तीकिरतठूमनतो श्रादमी कै क्ोर्द न्याय बाहृतीदोश्रौरन 
फिर भेगवानकेकोर्दकाही (त्तौ फिर तुमप्रासिर चाहतीकयो हौ 
यही वत्तादो।' 

राजू षौ माने जवाव दिषा, म यही चाहतीहूंमि 
र्यस्य हो जाएं ॥ 

"यहे वाततोश्रच्छीदहीदहै। ्भैतोतुमसे यह नही कह रष्टाथा। 
मतो पटी कटना चाहताथाङकिपापी को उसके पापं कौ सजा मितनी 
ही चाहिए 1" 

रायूकीमांनेकटा, "म वह मी नही चाहती, महया।' 

ष्त्रो फिरतुम चाहतीक्वराहो?'' 

प चादतीहक्रि वे स्वस्यही जां । वे कितनी नकतीफ पा रहे टै, 
यह श्रंखोसे देखा नही जा सक्ता। दसौलिए्‌ मँ मगवानमे प्रार्थना 
कतीह निहि ममवान्‌,त्रुमेरेजेठजी को चगा़र्दे) नतोर्गभ्िमी 
फो पाप की सद्धा दिलवाना चादतीहृभ्रौरनहीर्मे चादेतीहंक्षि कमी 
मुरूदमे का फंसलाहो। 

राजेन मद्याने एटा, "तो इर सम्य तुम भरे पाप क्यो प्रा 
हो?" 

राजूकीमाने कदा, “राजू के ताऊजी नं भ्रापको बुल्वाधादै। 
श्राप मेह॒रवानी करकैः एक वार वहा चति । उन्होने मुने वारवार 
काद किम पको लेकर टी भ्राि।' 

राजन भया ने कहा, "क्या उस चेवकके रोगी के धरप्र 
जागा? श्राचिरक्थो ? श्राषिर कयो बलाया है उन्दनि मून? पटने 


जेटजी 
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यहु तो वताग्नो 1" 
तञूकी माने कहा,.“उन्होने यह तो मृभे वताया नहीं। सा 
लगता है किते ग्राप्ते कु कहना चाहते हँ । श्राप वकील ह! हौ सकता 
किये श्रपनीं श्राखिरी वात श्रापकौ वत्ता जाना चाहते 1 
राजेन मदयाने कटा, “जा सकताहूं लेक्नि सिफं तुम्हारी 
चात रखने के लिए! तुम्हारा इसमें ्रगर कु मला हो, तो यही सौच- 
कर्मजा सकता हूं!" 
राजूकौमांनेक्हा, "मेराभ्रीरक्यामना हौगामडया? जिस 
दधिनि विधवाहौ गई, उसीदिनि मैने सममनिया कि णक मगवानके 
सितायश्रीर्‌ कोर्दभीमेया मना नहीं कर सकता) 
गजेनमदुया ने कहा, (मगवाननो खुदेक्रिमी कामना नहीं 
कण्ना। वह्‌क्रिमीकोभेजद्वियाकरतादहै, जोग्राक्रर मनाकरकैे चला 
जाना रै \ चलौ, चरे" "`" 
दूसरे मुवक्किलोको वंटा छोढकर राजेन मद्या उट वड हष) 
उन्टनि कटा, “ग्रापनोग योदा टन्नजार कीजिण, मग्रमी नौट्‌ ज्राना 
1" 
यट कटक राजेन मडयामांके सायचन पड़े) 


प. ६५ 


राजकीमा प्राग-प्राने चलने लगी म्नौर -उसफ्र पीदे-पीद्धे चलने नगे 
न्पलनवरातर | 

धन्वे पाम ब्राकन् माने मदर दरवाजे कानाना खोना। फिर 
उन्दान वनी जना दी। उमने कटा, -श्राहृण गजेन मद्या, मीतर 
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1] 
प्राह 1" 

जिस्चकमरेरमे राद्रकेताजजी सये हूए ये, उसकीवती पहने 
जल रही धी। रादु कै ताऊजी विष्टौने षर येग पडे ये! भिः 
भ्रानि को श्रावाच सुनकर वे श्रपनी श्राय मलनेतगे1 

राद्की माश्रपनेजेठजीके प्रास जाकर पृषफारने लगी, ५ 
भाद साव, कौन श्राए है । भ्राखे सोचतिए"- +" 

सामने रजेन वारु को देखन पर ताऽजोकी श्रातो प्रभू निः 
लगे। 

राजेन वाद्रू ने षू्ा, "क्या हुषा है प्रापक 2" 

रा्गुकेताङजी कहने लै, ^ शरवे श्रौर यचूगा नही राजेन व 
षसीलिण रने प्रापको एक वार बुलवाया है 1“ 

राजेन वाव ने कटा, “म क्या कर सकता हूं ? प्रव प्राप भगवा 
नाम लीजिए) यदि श्रापिको कोई वचा सक्ता दै, त्तौ भगवान ही 
सर्तादै।'' 

रद्ध केताऊजी ने कहा, धप्राप मुके भ्राकर वचां, हसक 
मनि भ्रापको नदी बु्तवाया है राजेन वाव । श्राप तिफं मेय कुष्ट इन्त 
फर दीजिए ! ग एक वसीयतनामा तयार करवाना घाहता हं 

"'वसीयतनामा ?" 

“हा, म श्रव श्रौर स्यादा दिनों तके चिन्दामहीरहूंगा। भ 
सादी मम्पत्ति का वसीयतनामा तैयार कए्वाक्रर जनि चाहता हूं । 
कुष्ट करना है, श्राप कर डालिए राजेन वाब्रू । चरा जल्दी कीजिएगा 
मेरे जाने फा वक्त वहत ही करीव भा भया है" "1 

“किसके नाम वसीयततनामा तयार करना है १” 

राद्केताऊजी ने कहा, “रद्धके नाम 1" 

राजेन वायू ने का, “तेकिन राङ् सो नावा्तिग दै” 





राके ताऊजी ने कहा, “रा जव तक वालिगनहौ जाए, तव तक 
उसकी विधवा मां अ्रभिभावक कौ हैसियत से देखभाल करेगी! सस 
जल्दी कीजिएगा राजेन वादू 1 मेरी श्रायु श्रव शरीर श्रधिकदिनोंतक कौ 
नहीं है) 

राजेन वाव ने पुछा, श्रीर्‌ श्रापकी पत्ती ग्रौर्‌ ्रापका नावालिग 
लडका 1" 

“उन्ह भकु भी नहीं दगा, राजेन वावू ! इतने दिनो सरम उन्ह 
पना समभ्ता था। उन्हींके कारणर्मैने श्रपनेषोटे माई कीस्त्रीको 
रौर श्रपने भतीजे कोइ घरसे वाहूर निकाल दिया था! क्यामेरे 
उन पापों का कोड प्रायद्रिचित टौ सकता दै?" 

कहकर ताऊजीषूट-फूट कर रोने त्तमे 

राजेन वाबूने कहा, श्यापरोक्यों रहेदं?" 

राश्रुकेताऊजीने कहा, “रोञंगानहीं क्या? क्या कट्‌ रहे 
अप? मै क्यरापत्यरहूंकि मुभे रुलाईनरदींश्राएमी? म वीमार हतो 
कया श्राप सोचते दँकिर्मवुभी देखनहीपारहाहं? मेरे छोट भाई 
की विधवा स्त्रीमेरी जौ सेवा कर रहीदहै, मै वह्‌ नदीं देखपा रहाह्‌ 
क्या? श्रौरे फिरश्राप ही उसप्ते पूटिएनकिर्मैने रुके ऊयर रौर 
उसके उपर कितने श्रव्याचार किए ह| जिनकी वजहुमे ममे रधु ग्रौरे 
उसकी मांपर श्रत्याचार क्िणए.वे ही मु छोड़कर चलेगएर । खीर 
जिस पर मैने ग्रत्याचार किए, वहुमेरेलिएुक्यानहींकररहीर! गैं 
तो खुद ग्रपनी रों से देख रहा हुं, राजेन चावरू । व्हूनतो रातमेसो 
पाती दैश्रौरन ही दिन में खनि-पीने का ठिकाना । ग्रादमी वहत 
पुण्य करने षर रोग के समय इतनी सेवा-युधूपा पाता है । परमेरे जसे 
पापी को इतनी रेवा क्योकर मिल रदी है?" 

राजेन वावरू बोले, “तो फिर डीकदै मं उसी तरह कामज-पत्र तयार 
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कर डातूंगा 1 लेकिन वाद में श्राप प्रपना विचार वद्तेेतो नु 2" 

"नही, हर्मि नही । मँ प्रषना विचार वदलने दाला नहीं । भरयरमेरौ 
वली भीमेरे वैर प्रकटकर गिडगिडाए.तोभीर्मप्रपना निर्णय नही 
वदनूगा ।* 

राजेन भेद्या वहा प्रौर भरयिकः दैरतकः स्कैः नही। उन्टेनिक्दा, 
शतो फिर श्रापका नाम--ट्किना भं राङ्गुकी माके पास गेतेतूगा। 
तेकिनवंकमे धपके मितने रुपये है, मुके यह जनिकारीभी वादिए्‌ । प्रीर 
फिर इसके श्रलावा श्रौर कोर्ट सम्पत्ति टो, तो र्म उसकी भौ जानकारी 
हासि फरना चाहता हं ।'* 

राद्धकैःताऊजी वोने, “्रीरक्टी भी मेरा कोई मकान या पमीन- 
जायदाद नही है। मेरेजोवुदधभी थोडे-नस्पयेवेकने जमा है, उन्हँ 
भीम राह्धुकेनामकर जाना चाहताट्ं। साफ-माफ निव दीजिगुगा 1 
प्राप द्ग तरह वसीयतनामा नैयार कर दीजिएकि मेरेभरनेकेवाद 
राद्ध फो सम्पत्ति मितनेमे किसी तरह का गोनमालन हो ।'* 

राजेन भद्याने षठा, ष्टीक है । लेकिन जव ्रापकी पलनी लौटकर 
स्राएगी, तवे मुभे बदनाम तो नही करेगी 1“ 

राद्ध के ताऊ जीने कटा, “उसके लिगुकह्‌ दीजिएगाकिर्गही 
व्िभ्मेवारहू। काद्‌ दीजिएगा किर्मैने प्रषनी इच्छाम प्रापने वमीपत- 
नामा सैयार्‌ करने कै लिट्‌ कहा था। जितनी भी जन्दीहो मक्त, प्राप 
यदह फाम कर दालिए 1 म प्नौर स्यादा दिनों तकः्जिन्यारहने यालानही 
हं ॥ प्ापतोमेरी हालत देषहीरे ै।' 

राजेन भद्याने कहा, “तो किर प्रव चलता ट्‌ \'' 

राष्धुकेताऊजीने कहा, “ठीके है, लेकिन मेहुरवानी करके वमीपत- 
नामाजत्दीतंयार कीर्जिएगा त प्रव प्रौर जिन्दा नदी वचूमा। जिन्दा 

„ रहम फी प्रदं कोद स्वाहिदा ची नही रही ।* 





हम चाकर रपनाथके /6व 


शग माप्य चयो दहह? दिरत्तिङे नस्वयोम्न्ेष्रे 
)नारुप्तिकोष्टोषटकरप्पने मारसे रने आए उ्देषदामनुषरष्टाय 
न्ताः दन नम्य ्रमरनुन प्ते वेञो गौ देच-मवनस्पती 
नोर्ह नियार्‌ या इने नोचर्रवा उतरे! दाङ्रिबह्‌रूनेामे 
नहृप-नडग्कर दम तोददेने 1 मरनेके वन उन्टे दुष मेवा-मुषूपा 
भिव गही है, पह मो उनके सिमो रिषे पुस भाप्वदै 1 एमये तुम 
कोः प्रापत्तिमते वरौ ।" 

य कट्कर रादधेन वावरू चने गए। उनके धर पर उन ममयं मुद 
व्रि वैडे हृएये। भौर देर तङः स्कना उनरेतिएमेभवनहीषा। 
जतिवक्न वेग्लुकोमा मकड गए, “तुम दिसी दिन समय निरान- 
करशाम केः यक्तमेरे पाम प्राना । समनो? 

नाजेन वाबरूकेः बादर्‌कौमा शयोन जने षयामूभीगरिषह 
गद वेनेपाष्ा कौ तरफ चलने समौ । 

जेरलेपादा मुह्ये मे उस मम हरेर्‌ घर मे चूत्दा मुनमाया याया 
न्वारो तरण धुप्राहीधुम्राया। एतना रवदाधुप्रारिरद्गकीमीकी 
शर्य जले लगी । उमङ्े वाद धपने धर भेप्रांगन मे जाङर उसने 
देसा किव भी धुधाभणहृप्राया। बुद्धभी माफ़ दिगा नरी पड 
रहाया। 

"न" 1 

पर केः प्ररामदे मे लालटेन जलाकर राद पठने टा षा। पषानक 
माफ पमाया देखकर यह्‌ ताज्जुव मे पड गया ! उसने पुष्टा, “म, घुम ? 
तुम स समयषंसेभागरई? ताऊजी कंसे? 

राह यरामदे से उठकर पपनीमां केषाम घनाप्रापायपा। भाने 
कहा, “मरेपासतु मतरा! मै रोगी पास्ट । म गमप 
सुभे मत दूना 1“ 





भ्वर्‌ 


2 „| 


| 
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उसके वाद उसने पृदा, "तेरी पढ्र्द-चतिखाई कं सीचंलरटी है? 

राच्रुने जवाव दिया, “पढाई ठीक ही चल रही है । जहां म सम 
नही पाता ह, उसे राजेन मामा फे पास जाकर सम लेता हं । 

माने कटा, "देख मुन्ने, जसा मन लगाकर पढाई क्रिया कर । देख, 
ठेसानदहो किमह दिनि लायकेन रहू। 

सष्कुनेकंटा, प्मांर्मेत्तो पूरी कोविकश कर रहाहूं 1 

"हाय राम, तेरी थाली-कटोरी सवतो हीही पडी हुदै) क्या 
इन्दे तूने साफ नहीं किया ?" 

राज्‌ ने कहा, “पहले यह्‌ किताव पट्कर समाप्तकर लुं! उसके 
वाद भात`खाने के पहले वतन साफकर लंगा, तूम किसीवातकी 
फिक्र मत्त करो 1“ 

मांतेकटा, “उसरघरमें रहने पर भी हरदम तेरीदही बातें सोचती 
रहती हं रे! लेकिन वहां तेरेताऊजी को उस हालत में छोडकरश्राः 
भी नहीं सकती ! म्या जाने कव वेचारे दुनिया से कूच कर जा" कौन 
कहं सकता ह १ 

उसके वाद कृष रुककर मां ने फिर कहा, “तो किरम जिस काम 
से यहां ब्राईहुं, वही वतात्ती हूं) क्यात्ु कल समय निकाल फर एक 
जगह जा सकेगा ? 

"कहां मां ?" 

माने कहा, “विनोद की ननिहाल में"! 

“विनोद की निहाल मे? 

षां -* "1 विनोद की ननिहालतौ तू पहचानता दैन ?"" 

राञ्ने कहा. “हां, काफी दिनों पटले वचपनमें मै एके चार यया 
था । वही पएयामवाजारर्मेहीतो?" ॥ 


४८ ह्‌ { ! ५ 
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माने कहा, "ताद जी कै पास जाकर खवर दे देनाङ्कि ताऊ 
जी बीमार ह। वीमारी बहृतयदृ गई है। भ्रमर ध्रानिरौ मुलाकात 
करने कीद्च्छाहोतोवे भ्रा जाएं । मुभे उनकी हालत टीकः नही लग 
रदी टै।” 

श्रपनीमाकफी बातें सुनकर राहून कटा, "वे मव नही भाएये मा। 
फिर उन्हे भूर-मूठ बुलाने मे क्था फायदा ?" 

माने कहा, “देव वेदे, ्रापिरी समय सभी प्रपने लोगो फो देषना 
चाहने) वे सोगम्रपना क््तंवयसुद करेगे मेकिनि हमे तोभ्रषना 
कर्तव्य धुरा करना चाहिए 1" 

रादने पृष्टा, "वे लोग श्रगर मुम श्रपमानितषःरभमादेतो 2" 

प्रगर मगारदेनेतो मगा देगे, सेदिन बाद प्रगरवेतानामार्देगी 
किः पतनी वदी विपति में तुमने एक वार सवर तक नही भेजो, तव क्या 
होगा ? उम समयम क्या जवावद्‌भी ? उस समयम षया कैफियत वेश 
करणी ?" 

उमके वाद उक्ते फिर कहा, “प्रौर एकः उस्यी वातटै। तैरे 
ताजी भ्रमी क्माकट्‌ ररह, जानताहै? वेक र हङि वे पर-मकान, 
जभ्रीन-जायदादे, स्पये-पैसे सव कुट तैरे नाम कर जाएंगे । इगीलिए तो तेरे 
ताञजीति राजेनमामा कौ बुलवाया चा॥' 

राद्ने प्रष्टा, “प्रौर विनोद? क्या ताजजी विनीदकोकुनदही 
देजाएने?'" 

माने कद्‌, "नही 1 इसीलिए तो चुम उनके पास सवरदेनेगे 
लिए मेज रही हू । कल मुवह्‌ मात पककर तु श्यामवाज्ञार चल जाना 
उसैः वाह लौटने परत्‌ माता तेना।" 

यादनेका, "तेकिनि प्रग्र त्राञजी सारो सम्पत्ति हमे देकरजाना 
चति हतो उन सोगों शो टसकौ सयरदेने मे क्या फापदाहोगा? हम 
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लोग तो जोर-जवर्दस्ती ताऊ जी से सम्पत्ति श्रपने नाम लिखवा नहीं 
रहै ह! 

माने कहा, “छि, परायी सम्पत्तिका लालच नहीं करते ! भगवान 
ने जिसको जो कुछ दिया है, उसी मे सन्तुष्ट रहना उचित दै । क्वा यहु 
वात तु वतलानी पड़ंगी ?” 

“लेकिन श्रगर ताऊजी सारी सम्पत्ति ठुमारे नाम लिखजारं, तौ 
क्या हुम वह सम्पत्ति लगे नहीं ? 

मांनेकहा, “नही, हिज नदीं लगे \ एेसा करने पर भगवान नाराज 
हौ जाएमा । 

“लेकिन मेरे पिताजी काहिस्साभमीतो है उस सकान में! वह्‌ हिस्सा 
तो हम पाएंगे न ? वह्‌ हिस्सातो हमे मिलना उचित है" 

मां ने कहा, “देख वेट, वहस न कर 1 हूर समय यह्‌ वातत गांठ में वधे 
रहाकरकि भगवान जो कुछ भी करता है, म्रच्छाही करता दै! उस धर 
से एक दिन उन्हनि हमें निकाल दिया था, तो क्या हुम मामला-मुकदमा 
करने गए थं ? राजेन भद्या ने तो कितनी ही वार मुकदमा ठेकदेने की 
वात कटी थी । लेकिन मनि क्या राजेन भद्या की वात मानी, जव कि इस 
मुकदमे में हमारा एकः पैसा भी खचं नहीं होता 1" 

मांकौवात रान जीवनम कमी भी काटी नहीं थी इसीलिए वह्‌ 
चुप रहा । 

मांने राको चुप देखकर कटा, "वे लोग श्रगर हमे उसधर्‌से 
निकाल नहीं देते तो क्या तुम इतना कष्ट लने की श्रादत वना पाते ? 
कष्ट सहने परह कृष्ण मिलते ह, यह्‌ जानते होन ? कष्ट सहने के 
कारण ही प्रत्येक वार तुम इम्तहान में श्रव्वल प्राति टौ । तुम जितनी दही 
तकलीफ उठाग्नोगे, उतनी ही तकलीफ सहने की तुम्हारी क्षमता वहेमी । 
विनोद की तरट्‌ मौज-मस्ती मे ग्रगर तुम दते, तो तुम्हारी हालत भी 
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विनौद जसी होती 1 इसीलिए तो भगवान दु प-कष्ट देकर हमारी 
परीक्षा लिया करता है । मगवान देखता है कि दुःख के समय हम नगवान 
भं प्नपना विदवासर कायम रप पाति हैयानदी। सममं?" 

राह भ्रपनी मां कौ सारी धातं चुपचाप सुनत्ता रहा । 

भानेकटा, ५मप्रव चलती हूं । तेर ताञ जी प्रकते ह! ननी द्र 
तक दायदवे मेत विष्टौन परप कराह रहे हमि श्रौर वार-यार मू 
पुकार रहे हे 1 

राङने पूषा, “मा, प्रौर कितने दिनो तक नुम इस तरह याणु-पिए 
चिना चता पापरोगी ?" 

भाने पहा, “जव तक भगवान की दष्टा होगी 

^नेविन तुम्हारा धरीरतोटूटाजारहादटैमां+ 

मांप्रीरकफिरय्की नही। उमे वहूत-ने कामकरने ह| दिन-मरमे 
दसौ वार उमे श्रपनेजेठजी का विस्तर बदलना पडताहै।जेटजीर्कै 
मले षपडोकोमावुन से साफ करना पडता है। भये कपडोकरोमुखाना 
पडता दै । रोगी फी मेवा करना क्या प्राशानफाम दै! उस वादेदन्द 
िलाना। पहभी वडाट्टाफामहै। ताजजीकरिसी भीतरह खाना 
चाहैगेहीनष्टी। एस रोगमे दताज षा कोई भारी शचं नही है, यह्‌ बते 
सचदै। प्रिरभी पथ्यतो करनादही पडता दै । श्र्तिए्‌ रातमेनीदभश्राने 
परभीबार-वारउटनापषतादै1 रान्नुकेताऊजी सिर्फ पुकारने, "वह, 
श्रो वहु" 

वहू भट-पट उट वैव्ती भौर पृषती, “भूमे बृ्टगहरहै है क्या? 

राद्धगेः ताजी कहते, “वहा्मैनेतो तुम्हे प्रुमीनटीष्टा।'* 

सोहोसक्ताटै। धायद राजूकी मानरुभून्ममुनाहो। पा 
फिर वह मपनाहीदेपर्हीहो! दक वार ङि रोगीकी चादर टीढ कर 
माषकं परिरमति तौनेकी कोपित करने नगतती। 
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काफी दिनो पहले वचपन मे राङ्क विनोद के मामाके घर गया या } इतने 
दिनों कै वाद फिर रास्ता देखते-पहवानते उस जगह जाना था} दयाम ` 
वाजार कोई नजदीक तो है नदीं) घर के सामने पहुंचकर रादु पुकारने ` 


लगा, “विनोद, श्रो विनोद“ + 
भीतर से किसी श्रौरत की श्रावाज श्रई, “कौन दहै? कौन विनोद 
को वुला रहा य 72 


राद्घूने कहा, “म राहुं 1 । 
सायही साथ सदर दरवाजा खुल गया! रष्धूने देाक्ि सामने 
ताईं जीख्डीथीं) राजूने ताद्‌ जीके पैर दूकर उन्दै प्रणामक्िया' 
श्रौर पृष, "ताईं जी, श्राप ्रच्छीतोदन ?"" 
“हां"“"। लेकिनित्ू यहां क्योग्रायादै ?"" 
इसी वीच घर के भीतर सेविनौदभी वाह्रश्रा गया! विनोदने 
पुखा, “क्या है राज्‌, तु केव प्राया ? । 
राज्‌ ने जावाच दिया, “मां नेमूकेमेजा टै) माने ्रापके लिए 
एक खवर भेजी दै । ताऊजी वेहृद यीमार दहं । वीमारी काकी वद वचृूकी 
है 1 लगतादैकिताऊजी श्नीर ज्यादा दिनों तक वच नहीं सकगे। मांने 
श्राप लोगों को वहां एक वार चलने के विए कहा दै 1" # 
न्तेरीमां? तेरी मां तोजेलेपाड़ाके मृ्त्तेमे रहतीदैन? तुम 
लगोंको यह्‌ खवरकंसे मिलीकिताऊजी वीमारद?" 
राज्‌ ने कटा, “गुहृत्लेके लोगोंनेदीहमे खवरदी थी 1" 
विनोदकी माने कटा, '्तोक्यातेरी मांखुद एक वार जाकर 
तेरे ताऊ जौ को नहीं देख सकती थी ? उसने वस तुभे मेरे पास खवर 
ने कैः लिए मेज दिया ! 
राञ्‌नेकहा, “भेरीमांदही तो पिच्वे पन्द्रह दिनोंसेताऊजीकी 
सेवा-सु्रूपा कर रही है 1" 


(= 
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नतेरीभां? 

"हा ।“ 

श्तेरीमांकरोहगनेषर से निकते दिका । तौ क्रि षो (षर 
धरर भीतर कदम रसने फी हिम्मत तेष 7 परमे भोरे 
की एनाजत किसने दीद, जरा मुकेभीतो पयाये |“ 

रा्ुने कहा, "दजारत कौन देता? गुणे तोषो शर्‌ 
पाकर मा सुदवर्हागर्हथी। पष्ट्जोयहा गई, उशते पादन धी राप 
दै" ह 

्मावहीरहगरहदै? तुम सोय प्रातिर किमे हक उथप्ररतः 
भीतरग्हो, हतो वताध्रो ? वष्टु पत्गुणगोगा काक पादषाध 
हमारे घरमे धूरने को तुम सोय को एवय तगत विषा ¢ 1“ 

राद्रुतेकटा, समतौ श्राव सोय फेर भीर गवा 1" 

तौिरत्ु गा रता 1 

चमे ति श्रवनी जेतेपादा वाशी मौवद्‌ौ मेषी शना 1 

प्रौरतेरी मा?“ 

मानौ दिन-गाननाद ताहषरवर द सटती 9 [ गमि नाष 
जागकररनाडजीकौ नेवाकग दे । काकी कप्र्न गाधि धा पषा 
है । दमीनिषएमामे श्रा सगौ को युययाया 1“ 

सार्दनी नकद, न्तेरी माव क्दनीदैत १ गौ त दधन, 
तैगीमाफतोमी वद्र गगद गाया । ठेव तकर दत वया चपा भण 
केसोमीके वाम मवाक्याकतद नता? वयद हा रा 
नज्दर जाना नादि? वमयं षूद गमत र 

गद्रने का, ध्मेशिनिमा कय 11011. 
नाजी देवमत कनिका ^ 
कमीव, नवै कनत गद कमन कद 
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तेरीमांकामतलव क्या है? उसने सोचा ह किं इस वियत्ति के समय वह्‌ 
अपनेजेठजी से सारी सम्पत्ति श्रपने नाम लिखवालेगी! म यह्‌ टोने 
नहीं दमी \ जाकर अ्रपनी मांसे कट्‌ देना कि उसके मंसूवे पूरे हौने वाले 
नहीं । मे एेसा कभी नहीं होने द्‌गी। तेरीमांश्रगरतेरेताऊजीसेसारी 
सम्पत्ति ग्रपने चाम लिखवाभीतेतो भी मदेखलूंगी। मे भी कोरट- 
-कवचहुरी मं जाना जानती हू \' 

राच ने कहा, "इसीलिए म कट्‌न्दा हं किग्राप एक दिन ताऊ 
जीको देखने के लिए चलिए 1 रौर फिर श्रगर जमीन-जायदाद पाने के 
लिएदीमांताऊजीकी सेवा कर रदी होती, तो वह्‌ मुभ प्रापक पास 
भेजती ही क्यो? 

विनोद ने कहा, “मा, पिताजी वहृत वीमारदहै) तुम एकं वार 
यादामतल्ता चलो न 1" 

ताईजीने विनोदको वरी तरह्‌ डंटा ग्रौर कटा, तू जरार्कनी। 
तुभे वडप्यन दिखाने की कौ जरूरत नही । ह्र वातमें तू ग्रपनी टाम 
क्यो ्रड़ातादै, वोलतौ? मजो कुछ ठीक समभूगी, वही करूंगी ।" 

राद्ध ने पूछ, “तो क्या अपि जाएंगी सही 2" 

ताईजीने कहा, “म जाऊंगी या नही, यहम देखुंमी । वह्‌ 
मेरा घर ३, मेरी गृहस्थी है--वहां तेरी मां क्यो गई दै, पटले इस वातं 
का जवाक दे 1!" 

रा्जुने कहा, मै तोश्रापके धरें पैर रखने गया नहीं । मेरीमां 
ने आपके घर के भीतर कदम जरूर रखा है मां के मामले मे श्राप मू 
यों डट रदीहै? भे चलताहूं। मुके जो कुं कहना था, कट्‌ चका 
ह । ्रच श्राप जौ कुद उचित समर्भो, वही करे 

इसी समगर एक वृदे सज्जन वह श्रा धमक 1 उन्टोनि पुटा, ष्या 
त्रा दै रे? इतनी चीव-पुकार क्यों मचाईजारही ष? 
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नादजीने मारौ वत्ते वतादं1 वे वृ सज्जन दययदतार्‌ जक 
पिनाजीय) 

उन्टोने कटा, “देखो, रेमे वक्त तुम लोगों का यहां भ्राना टीर नर॑ 
हप्र । श्रव ्रगर जमौन-नायदाद हाय ने निकल गई तो ? जवा यावर 
भ्रमन लैर उपर नाराज होकर सारी उमीन-जायदाद तेरी देवरानी वेनाम 
नियदैतो? फिरक्याहोगा ? 

“जमीत-जयदादक्याटेमरे ही हाय मे निकन याएगी? तमाया टै 
क्या? वथा कोटं-कचहरी नदींदै? कानूननाम कौ कोई बौडनदी 
दैक्या?५ 

म मज्जनने कठा, “देखो, प्राखिरी समयमे तुम्दारा वहां मौर 
गहना उचित है । तेरी देवरानी वदी चालाकश्रौरते है 1 टो स्ता दै 
वह्‌ मव कुट श्रपने नाम विवा ते । कु मी कदा नही जा सर्ता । घन 
सम्पत्ति के लिए श्रादमी कु भौ कर सक्ता टै 1” 

माई जीने कहा, ध्वावरूजी,लेकिन भ्रापतोसमफनरहीरटे है) 
उमरोगकै रोगौ कै पास रट्ना क्या टीकदै? धगरमुमेमोघूतका 
यहगेगटोगया तो? रौर विनोद कोहीयदियट्‌रेगह्यय्यावे 
ष्रिक्याहोगा 7" 

“तो तुम चेचक का टीका लगवाकर चती जाप्नो !” 

ताईं जीने कटा, “चचक का टीका सेगवनि ढै बावजूद भी द्तिनी 

द वार वेचक निकल भ्राता हे 1 नि खुद वटूतो फो देवा है" ॥" 
इमकरे बाद राद फिर वहा श्रौर स्का नदी 1 ताईजी षौ सवर देनी 
धौ, मो वह्‌ खवरदे चुफाथा1 वस उसका काम खतम { 

रा्रने षर लौटने के लिए फिर बद रते कौ तरफ पपन कदम 

यदराए्‌। 
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राजू बोवा, “नदी माई 1 मैनेक्डान कि मां नाराज होमौ ।" 

शभररेमाकोपत्ताहीकंदेचनेगा? तेरीमाततौतेरे ताज जीके पर 
परेद“ 

राजू ने जवाव दिया, "तानी च्तनेमे वयाप? वनेमाकने 
वचन दिया है किम दिनभर पदाई-लिखाई करता दहा 

"धरे हमलोगतोसादेटट्‌ वजेतकधरतौटप्माएगे । माकौ धमर 
पतता चलभीजाएतोक्टदेनाकिः फुटवोत मेलने कै लिष्‌ मैदान चना 
गयाथा।'' 

राजू ने बहा, “तो किर यह्‌ तो मूठ बोलना होया) माकेसामनेमने 
प्रति्नाकीदै किमे कभी भी भू नही वोनूगा। यानेषादैङि भूद 
योलने कै वरावर कोईषापनहीदै। 

ष्तरीमा तो पुराने जमाने की श्रौरत रै, इसीलिए वह्‌ एमा महा 
करतीषट। प्राजकल तो सभी ठ दीलतेरह। मुम टौदैवते।र्मैतोप्क्रमर 
भट बोलता हू । वता तो, दये मेरा को दिगद गवा है 2 

रामे कदे, "देव भार्‌, तुम लोग वहे प्रादमीषो। तुमलोगोषकी 
घातदीश्रलगदै। हमलोगतो तुम्हारी तरह वटं प्रादमी हनी । टमारा 
सच बोलनादही टौकहै। दमौ मे भगवान खुश रेहेतादै 1 भगवान मुच 
होने पर हमारी भनारटकरेगा। माक्हाकरतीटै क्िजिनका कोनी 
है, उनका भगवान दै ।* 

नन्दरनेषष्ा,ष्देणरहाह कि नेरी भणकान-ममवान' को भव प्रमो 
तक मिदीनहीहै। तेरे भर्गवाने को नही मानता। इसमे भला भग 
वया विग गाद?" 

रामूने कटा, “नदी माई" मा नेक्हादटै कि मगवान केयारिम 
वहरा फरना ठीक मही । सिताब मे भी यही लिया 1" 

मन्दू उसके वादे मौर स्कानही! उने निनेमाङी रिकटङे {निष्‌ 
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लान मे जाकर खड़ा होना था! आखिरकार श्रगमर टिकट नदीं मिली 
तो ! नन्द्‌ चला गया" 

राज्‌ धीरे-धीरे ताऊ जीकै घरकी तरफ वठने लगा) सुवह्‌का 
उस्तका सारा समय वर्वाद दहो गया था। रव तकं वहे काफी पटाद कर सकता 
था। तक्रिन पदा की कितनी मी वर्वादी व्योंनहो, मांकी वात वह्‌ 
टाल नहीं सकता था } 

ताऊजीके धरके सामने ग्राकर उसने सदर दरवाक्ञे का कड़ा वजना 
गुरू किया । उसने पुकारा, मार स्रो माः! 

भीतरतते श्राकरमां ने दरवाजा खौल दिया 1! उसने पृषछछा, “क्या रे, 
क्याहु्ा ? दयामवाजार गया था क्या?" 

राज्‌ ने जवाच दिया, "हां, वहीं से सीधा यदां्ारहाहूं 1" 

"वया ताईजी से मुलाकात हुई ?” 

षा, तुमने जौ कु कहने के लिए कहा था, मने कह दिया 1 लेकिन 
तादंजीनेकटाहैकिद्ुगराद्टूतके रोग के रोमीके पास जाना ठीक नहीं) 
सोगटठीकटहोजानेपरवेश्राएंगी 1" 

मां ने कहा, "तुमने यह्‌ क्यो नहीं कट्‌ दिया कि ताऊ जी श्रौर उयादा 
दिनों तक वचने वाले नहीं 1 श्राखिरी समय एक चार मुलाकात कर लेनी 
चाहिए" १ 

राजू ने कटा, “मेने यह्‌ भी कह्‌ दिया था} तुमने जो कु कहने के 
लिए कहा थारर्मैने सव कु कह दिया । ताईं जी के पिताजी ने भी उनको 
यहा चने भ्रानेके चिए वहत समाया । तेकिनता्ईदजीनेक्सिीकीभी 
यात्त नदीं मानी 1" 

मां चोली, “ठीक हैः" श्रगरवेन श्राएं तोभलार्मक्या करूगी 
म्रौरतरुटी क्या करेगा} हमन्लोगों का फं था खवरदेने का, सो हमने 
खवरदेदी। भ्रव जैसी उनलोगों की मजी} 
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उनके वाद उसने कटा, “तर भरव घर चना जा । साना-षाना तो गु 
खाया नही तुनै"*"। तेरा भ्राज कोई भी काम नही हुमा 1 पडाहृ-लिपारं 
भी भ्राज टौ नही पाई, जव विः परीक्षा इतनी नददीक दै 

रानू ते पुटा, “रतम एक वार घरभाप्रोमी, मां? 

“कयो रे ? शायद म्रकेते-भकेले तुक प्रच्छा नही गग रहा हैन 2" 

“रेने अच्छा क्या लगेया भता? हमेशा तुम्हारे साथसौनि षौ 
प्रादत दौ गई है। धगर तुम भ्राप्नोगीतो म तुम्हारे लिए भी भात पषा 
कर तैयार रख दूगा 1 तुम पोच मिनट मे सा-पौकर फिर तोट घाना ।* 

मोनेक्दा, मै नही प्रासदमीरे 1 तेरेताऊजो कौ हालत पाज 
वेहूत बिगड़ गरईदै 1 म पांच मिनट के तिएभो नही प्रा सूगी । एती- 
लिएुतौर्मेने तुभे ताजी को युता छाने वेः लिए कहा षा ॥ 

राजू रौर क्या करता ! वह फिर जेतेपाडा षौ तरफ फदम यङ़ाने 
लगा । 


(१ । 


"वहू" * “1 " बुदनुदाति हष राज्‌ वेः ताऊजी ने पुफारा। 

रानूकीमांकफोश्लायद ऋषी ध्रा गई थी । प्रमे जेट जी की प्राया 
मनते टौ वदृ हदवाकर उठ वदी । उमने पृष्टा, “त्यात सग गर रया ? 
योषापानीद्‌"-“?" 

राज्‌ कैः तार जीने पृष्टा, “तुमने त्तौ राजू फो दयामवासारभरजा 
था] क्या उन लोगो ने फो सवर भेजी है? 

रामूफीमांकोवुष्ट न मूसा किः वह वा जवाव द 1 

ताछ जी ने फिर पृष्टा, ह्‌ श्या, चुम रु मो वोल नदी रही षौ ? 
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लिय पाए षया ? उयादा वडा नदी है! भाप म्रगर दर प्रपते हायमे 
नि पापु, तो बहूत वद्वा होगा । तो फिर टम लेकर कोई मामना- 
भूकदमा नही कर भवेया । प्राविरकार प्रगरं श्रापफी पलो सौटमर सम 
कीमापरमुकदमाकरेतो 2" त 

रानूके तजनी योने, “लियं सरमा । नाड, म कोधिय फन 
ह 
यह्‌ फटकर उन्टोने ब्रपना हाथ भागे बढा दिपा1 
"पहने प्राप सुन लीजिए किर्मने क्या लिसादै! " यह कटर गजेन 
वार ने ममूचा ममविदा पटठकर सुनाया । ५ 

प्रीघी-मीधी वतिं धौ, संक्षेप मे 1 पटक मुनानि मे यादा समय नही 
लमा । उममे लिखा धा, “म श्रपतो सारी चत-प्रचन नम्पनि सुव मोच- 
सममकर भ्रपनी मीं मे प्रषने स्वर्गवामी भाईके नावानिग पुत्र रानू के 
नाम लि रहा हूं । जच तकं वह नावालिग रहेगा, तव तक उमषौ मा 
उगकी सम्पति कवी देषभात करेगी ।'" 

राजेन भदया ने ताऊजी को एक सादा काग दिया । फिर उन्होने 
उन्हे प्रपनी कलममभी दी । ताऊ्जी ने कापी तरूतीपः उठाकरये सारी 
वाते भाग प्रर लिख दी भौर प्रपना दम्न.वत्त कर दिया । उमे यादे 
उन्दोनि फा, “दमौ रजिष्टरी बरनेमेजोभी सर्च तपरेगा, वट्‌ राजू षौ 
माप्रापकोदे भ्राएगो रेन याद्रू । भतो इम समय उट नही मक्ता! 
श्राप मेहरयानी करके प्रपने पासतेही स्पे षं करके रजि्दरी करवां 
दीजिएगा । भ्रापके सपे मं ध्रपनी पष विकदाकरदेदूगा। प्राप बुष 
किक नही कौजिएमा सोच लीजिएया मि एक दद्दर धादमो भर भ्रानि 
उपकार किया है 1 

रामेनवानू ने मायद-कतमं वापिय तेकर कहा, “सो प्रापक दमौ 
ह्वालत र यट सव सोचना नटी चाहिए #” 


येकप्रोरपोर्टपोफिममेभेरे जो स्पदे जपा, उन पाप १९१११ 
चेठानी प्रषने मापते गहै उरक यापितो कोम उषपोरन्ला 
विकार" 

यह कहर तार्भी होफमे से । 

रन्‌ कमाने षदा ष्वतयेरद पते क्धोंधोष फेनो 
युष फरना होया, कपो । पप दतगमययधोट तितत वगौषी 
एसीजिएु 1" 

राजूकेषाऊ जीनेष, "पव रप कापी १ गाणे षणतषी 
तोतुमनेनारणीफारग दिषाभा | तुगदयों मुभे पम्‌ [कतोनविणि 
फी शोिदा पथा कतरह हौ ? 

राजूफीम योती, "पमो पेलि पुम कष्पाण्डी 

1" 

॥ ष्गोष्टोो भीः केरे लिए्तो घातन पूर्तता पषा ष्णी 
द| पानिरमेरे लि युम दता तमं पपौ करन पी ही 1“ 

राजूफीमा तस्त ते दवकाननी धनको  पृष 
हासो लमी, परन्तु डयि का वानी पष्ट क भीमे र कर १ शष्‌ 
यापानी गालोकैडढपर गौ यहकरमीन विर सणा। 

उमे याद एकवार्गी एकः गहरी सागधी दा च 





[४।१। 


उम ममयगतेकाी दो गुरो । रात्‌ शाकः नक्ता 
दाया । उमरे दाद कद दर्ता प्रति सकी. शी व 44 
जाह्द नट सया दृढान्‌ ध्नी मार्क द्दात गुदर वट भीर ४1 


डय माङ्र श्दनाददः [४६ 


"ग्रे सज्‌" *"। राज्‌, ग्नो राजू" 

छट-पट राज्‌ विद्धीने से उठ पड़ा । दरवार खोलते दी उसने देखा 
क वाहरमां खडी थी। 

“प्ररे राज्‌, तेरे ताञ्जी का शरीर शान्त हौ गया है} 

राज्‌ चौक उठा } उसने कहा, “तो फिर ?"" । 

प्प्रभी तो उन्हं श्मक्षान ते जाना होगा । तेरे पास कु स्पये-पैसे ह 
कि नहीं? इसस्षमथतो सपयोकी जरूरत पड़ेगी 1" 

राज्‌ ने कहा, "लेकिन इत्तनी रात मे उन्हँ कौन दमान्‌ ते जाएगा ? 
मूक श्रकेलेसे तो होगा नहीं) कमसेकम्रीर तीनप्रादमीतो चाहिष्‌, 
ही) इम समय क्या कोद चलने के लिए तयार होगा ?'' 

राजकीमांनेकहा, रव जोतेरी मर्जीहो, वही कर) इस समय 
मूमे कृ भी नदीं सूक रहा है । म चलती हं } 

यह्‌ क्टकर मां चली गई । 

गान्‌ नेकह्‌नौ दिया, तेकिनं वहे व्हा म्का नटी | दग्वाजे प्रर 
नाना समाक्रर्‌ वहमभी कटर निकल पडा | दम समयसवरके सिर्‌पर 
धरोन्ना नार शी तमे समय म अ्रपनी प्रह्मरु-िनाई द्धाद्कर भना 
कीन. क्रिनीजयक के गमौ कात्मयानने जान क्रनिणतेयारदामा? 
{सिनिकि पम -चनाफारत्‌ नमय 7 ट्न्ह्ी ताद्जान उन्द कितनी नक- 
न्क 2 वकित व मवरं व्रति टय नमत्‌ गजि के पाद न्रा ग्नी 
धः | सन्त्नक्त मानि सामगट थी, उनका ब्रल्निम सन्कार नो करनाद्ी 
सः ¡(न मये घणा, प्राक्रासमया क्रा कृद्धभी कमना उनि नही) 
मान क ।मोर क्‌ उतर मेगवाननतो > । वटी सव्र कृद्र द्ग रदा | 


१६५, 


दमक पाय ज्रषटरमा क परप-पृष्य क्रा सारा नखा-जोनखा निका न्रा) 
टमर त्म्य यभूत ताव नहानिनी। व्ही ग्राणिरक्ार ेमनोगो 
का ङम कर्णा) त्म नागः का चाहणि किः रम अदमी क साथ 
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पच्छा व्यवहार करे 1 भ्रादमी फे भीतर जो भगवान दै, उमर प्रतिश्रदा 
रपे" 

हम लोगो कै दोस्त सरोज का धर सवसे नजदीक था । गवमेपहवे 
राजू उसीके घर परः गया। 

काफी वृक्रारने के वादसरोज फौ नीद टूटी । उमे बाहुरभाकर 
पषा, “राजू तुम ? इतनी रातम प्राएु हो} प्रातिरवातेषयादै 
रे? 

राजूने कहा, “नेरेताऊजी कौ मौतहो गई दै भाष । एमधान 
चलने के लिए तुभ बुलाने प्राया हू । तू चल रकेमा क्या ?“ 

सरोजनेकटा, “तेरे ताऊजी गर गषएुफ्पा? चतो.प्च्छाही 
हृश्रा । तेरेताऊजी नेतुमलोगोको निततरह तकलीफ दीषी, उसी 
तरह उन्दे फल मी मिलत गपा ।'' 

राजू नेका, “दुर्‌, किसी भ्रादमीके मर जनिकेवाद उपै यारे 
भद्सतेरकौ वाति नही करस्ते) भ्रौर फिर ताजजी तौमेरे गुप्ननये) 
ग्नो कै वादे मे देसी बात कहना ठीक नही ।” 

"साक गुहननये वे ! गुध्नन होते परतो गजन कीभाति उन्हे 
व्ययहार करना चादिएषा। तुमलोगोके साय मथा वुम्हारेत्ाऊ जी 
ने गुरजने जमा व्यवहार कराया? ताऊजी मर गए, चलो पिण्ड 
दूदा ।'' 

रानू ने कटा, “भाई, पेम वाते मतकरो । गुष्ननोकी निन्दानहदी 
करनी चाहर मेरी माने कहा कि गुरजनोके प्रति श्रा रनी 
घाहिण ।"" 

मरोज बोला, "उनकी वाते छोडो । उस वेचक केरोगीकी षाध 
षो नेकर्म ध्मशान मे जाऊ, मेरी वनामे। मनद जासदूगा। तुम" 
प्नौर्‌ किमीषो ददतौ ।' 
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सजू निराश होकर लौट श्राया) उसके वाद वह्‌ रमेदाके घरपर 
गया । रमेश्ने भी दकार कर दिया} उसने कहा, “माई, मै मसान 
नहीं जा पारगा | मैने वावा तारकेश्वर का एक तावीज पहना है 1 दस 
श्मवस्था में श्म्रान जाना मना है 1" 

राज्‌ वहां मे भी लौट श्राया । न्नव वह कहां जाए } उत नन्दूकी 
याद राई 

नन्दने सारी वातं चुने के वाद कहा, तो फिर तूने ठीकङदीक्हा 
था! सचमुच भगवान दैतो सही । ताऊजीने जिस तरह तुम लोगोंको 
धर से खदेड दिया था, उस तरद्‌ उन्मा भी मिल गईट। बढा जव 
मरदीमयादै, तव तेरे लिए उचितदै कितु काली-मन्दिर मे जाकर 
प्रसाद चटा कर श्राए्‌ +" 

राजू वोला, "नहीं भाई, वे मेरे श्रपने ताऊजी ह। उन्हं लेकर मु 
दमशान जाना ही पडेगा 1" 

“लेकिन तेरे ताऊ जीका लड़का विनोद कहां गया ? उम खवर 
देश्रान। उसीकात्तोवापदहै, उसेतो सवसे पहले वमान नक जाना 
चाहिए 1" 

राज्‌ बोला, “भाई, विनोद नही श्राएगा । उसकीमां ने मना कर 
दिया 1" 

नन्दूनकहा, “नाञ्जी का ग्रपना लडकाहीनही जाणगानो फिर 
टमक्या जाण्ग? नरेनाऊ जी कैटमक्यालगत दहै? दम लोग तौ 
पराणटै1'' 

गान्‌ उक वाद प्रर कटी भीनहीमया | वहे नाड जी के घर 
लौट प्राया । 

उसन बाहर नेपृुकारा, "मा!" 

मा उन समव नाड जीको लाच केपानर्वंटी यथी) गाज की 


६8 [दम चाकर रघुनाथ 


श्रावाज सुनकर वह्‌ बाहर श्राह । उसने बरा, "पट्‌ बया, प्रौर सोया 
ह? 

रानू ने जनाय दिया, "मां, कोई भो पातर के निए राजी नही टपा । 

माने पदा, “तौ फिरक्या होगा? 

रानू नकटा, "सवन क्हाहै रि विनोदको वुनासो +" 

माने कटा, “विनोद वया भ्राएगा भना? भयर वहे प्राना बाहै.तो 
भी उसकी मा उने प्राने नही देगी 1“ 

सजने कठा, "तोरि मैद्मयानकैषपाम मे सटिया मरौदकर्‌ 
साताहै। प्रर पने देकर दुटभ्रादमी भी जुदातूया। पैतोकैनोममे 
चहूत-ये श्रादभी भ्रा जाएंगे 1" 

न्तोफिरएेमा ही करो । मैरेषास तेरेताऊजीी घडी वेचनेते 
मिति रषये ह । उन स्पयामस्ेवीसग्पयेदेरहीहि,लेजा॥” 

श्रासिरकार वटी क्रिया यया वादामत्न्ना ते दमराभन श्रधिक द्र 
नही द । श्मशान कै पाटी टिया मिलतो दै । वहा भिखारियौका 
श्रडडाहै। वे लोग मे प्रानेके लोभमे चे श्राए 1 तिफं उन्हेषेन 
ही नदी देने पड़े, मरालूदम श्रौर प्रा भी तिनाने पड़े । 

तेकर प्राचिर मे वीस र्षयोमें काम नही निपट मका। नर 
भिताकर चालीस स्पये खच हो गए । भिखारियिं के मायरनूनेभी 
केधा दिया ।जवत्ताऊजी की लाणचितापर रदी ग, उम ममप 
राजु फी श्रे डवडवा श्राईयी। ताजजोने प्रपने पुत्र कंटीनेट्प्‌ 
भीखमेहो मुखाग्नि देनी पहो। फिरतो उमकौमार्वोनेभरागरू मक 
नसकै 1 साराक्रिया-कमं राजूकोटीक्लाप्ड़ा। 

लैकिन ताईं जौ तक लवर कौन पटूनाएगा ? 

माने कहा, शरूदी चला जावेटाषन्र £यामढादयार जाङ्र ना 
जीकोखवर देश्रा।नहीतो प्रािरकार दीदो रमौ नि पादः 
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त्ियादटै, तव ?"" 

राजेन भदया वोने, "तद तो फिरर्मे हं दी । उससमयजौवकृष्टः 
करना हौगा, मै करूंगा । मुख्य वाते यह्‌ है कि तुम मदन से पना दवत 
मत दोहना. भौर फिर उसके वाद भी यदि वे उवदंस्तो तुमे मकमन 
चड्वा देतो भुके खवर देना। फिर कोर्ट-कचहरीर्मेजो कृष्ट फटा 
टोगा, म करूया । उसके सिए वुम्हँं किसी तरह कौ पिक क्लेकी 
जरूरत नही (” 

राजूकी मावोली, “नही भशया, मै यह सवे नही कर सद्ूमी । 
चाट जान भते ही चली जाए, पर यह सव मुकफसेनहीहोगा। 

राजेन भदा ने कहा, “तो किर सम्पत्ति तुम्हारे दायो से निकल 
जाएगी, मह बहे देता हूं ॥" 

“सम्पति हाय मे निक्न जाती है तो निकल जाए ! सम्पत्तिके 
जाने पर कोई दर्ज नही । नेकिन प्राप सिफ़ यही प्रारीर्वादि दीजिए कि 
हमारा गान पद-सिपकर वडा श्रादमी वन सके । दतने दिनो तकः वह भाष 
ही की वजहसे फ्टं प्राता रहा है । इम वार उमकी श्राषिरौ परीक्षा 
दै । हम परोक्षाम भी, देपिर्‌, वह्‌ फम्टं हो।" 

““उमकौ परोधा कव शुष ह्मी 2 

^परमोमेही ॥" 

राजेन मह्या ने कहा, “मवार भी तुम्हारा लडका फर्टं प्राप्या, 
देख सैना । वह दटातेड तदक, उत्ते स्यादा ममभ्ने षौरठम्न्त 
नही दनी (एके वार समभादेने प्ररही वह श्यना पाठ ममभतेता 
टै।" 

रानू कीमाने कदा, “मे रात-दिन भगवानगे यही विनती परती 
ह भद्याकि मुभे नत्तो सपरन वाटिषए्‌ प्रौरन टी उमौन-जायदाद, 
तुम निफं मेरे सन्‌ फो लप्यकः श्रादमौ बनाना । च्पे-्पते भोर 
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जमीन-जायदाद वहत देख चुकी हूं, इस जिन्दगी में ! यह सव चीखें 
जसे भाती वैसे दी चली भी जाती हैँ । कितने हीलोग मेरी नजो 
के सामने ही रातो-रात बड़े ्रादमी वन गएश्रीरफिररातौ-रातदीवे 
ककीरमभी हौ मए | प्राखिर में उन्हं घोर दुर्दशा फलते हुए मर जाना 
पडा 1 मरने पर उनके श्रन्तिमि संस्कारका खचं भी नहीं जुटसका, 
यह्‌ भीर्मने देखादै। उतसव चीजों पर मेरा कभीलौम नहीं द्हा। 
राज्‌ के पिताजी कचहरी में मामूली-सा कामः करते ये । लेकिन उन्दौन 
श्रपने जीवने कभी भी घूस नहींली।वे कहा करते ये, प्म जहां कामं 
करता हं, वहां सूय घूस मिल सकती है ! लेकिन राजू की वातं सोचकर, 
राज्‌ के भविष्य की वात सोचकर घूस नहते सकता ! स्िफं यही 
सोचता किमेरेपापका फल कहीं राज्‌ को न मूगतना पड़ 1" 

राजेन भडया बोले, (सोतुम जोक ठीक समी, वही करौ। 
चसीयतनामा तुम्हं सोप देना मेरा कत्तव्य था 1 वहु कर्तव्य मैने पुरा 
विया | त्रच जौ कुछ तुम ठीक समभ, वही करो 1” 
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सजूकोफिर तोदिनग्रीर रातकाहोद नहीं था। िफं पटाद श्रौर 
पटाद"! पाई के सिवाय उपे रौर कोई भी चिन्ता नहीं थी 1 कितनी 
ही दार वहु खान भी नहीं पकात्ता ! राजू की मां ताङजी के घर के सदर 
दरवाजे पर ताला लगाकर राज्‌ के पास चली प्रई थी 1 श्रपने ल्के 
को$श्रकेला छोडकर वह्‌ कितने दिनों तक श्रमने जेठ जीके मकानमें 
पड़ी रहती । 

रानू को मां ने पहते-पहल सोचा था कि उसके जेव्जी की मीतकी 
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गवर मुनक उख्कौ जेदनी जी श्रपने ल्के दे साय द्यामयारर 
छोटक देदामतल्ना चनी श्रां ) नेषिन सारे दिन इनङार करने 
प भीजधवे लोग नही श्राए, तच वह्‌ सीधी जनेषाह् वस्तो फे मपने 
परमे चमी श्राई। 

मायौ देवकर राज्‌ हैरान रह गया! दसनेपृद्धा, "मा, लुम वर 
बरती श्रा हौ ? वहं मकानतोश्रवहम लोयोका है 1“ 

मानेकहा, "छि: छि, दसी बतं नही कस्ते । वह्‌ मञानश्रवभी 
(म्हारी ताजी काहै।"" 

गामू ने बहा, “लेकिस राजेन मामाने तोमेरे नाम पर रस मकान 
का वमीयतनामा तयार कर दियादै!" 

मानै कहा, “छि”, एेमी विं नदी सोचनी वादिएं ! इस तरट्‌ 
वासि करना ठीक नही ॥" 

“निकिन लालच की वातक्योक्ह्‌रहीदहोमा? जव ताजओी वहं 
मकान मुदे गए हैँतो कानून के मुलादिकः टम सोग दी उख मवानके 
प्रधिक्रारी है 1" 

मानेकहा, “देषः वेटे, सरकारके दानून से बदृकरभीभ्रौर एक 
कानून दै । वह्‌ दै भगवान का कानून" भगान को कानून रयत 
वदा है! ताडजीने गर्भे मे धकर मकान हमारे नाम पर तिस दिमा 
ई । इमतिए हम घोगौ के लिए उस मकान पर प्रपना हक सममन टीकर 
नटी ।" 

"तो फिर नुमने जो इतने दिनो तङ विना बु खपि-पिि ताऊनी 
कौ मेवा की, ग्या उसका कोई मोल नही ? उस समय तोविनोद या 
धिमोदे षौ मा, कोद एकः वार भी देखते के पिए नही षाया) तो 
मा हम सौग हमेथा-टमेशा कै तिए इम गन्द बस्ती म इत शुवात के 
छप्पर कै नीचे ही षडे रहैत ?“ 
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"भला कौन कट्‌ सकत ह? -अर्मवन द्धी कुप दतै पर 
भरलमा = सी किर दस तर्‌. तक 
> पटल उसकी 


नदीं ठन 
जानतेदो न ` 
(च पिवनोद का हय शरत्मि तर 


कहती हं कि मकान की चावी मुम दे, “उम्केवाद रानू षौ 
माकी श्रीरदेणनेटृए्‌तादरजीने कदा, "दो! जल्दी दो 

गान्‌ को गस्माभ्रा गया। कडा, “प्राप मा पर क्यो कट-भटनागायत 
हौरही ह? मने जवश्रापवो दयामदाजारजाकरताऊजीकीवीमारौकौ 
खवर दी, तव वया श्रापने यदा प्राने पौ तक्नीएकी? मां थी, एमी वनट्‌ 
मेत्ाऊजीकौ मखे कैः पटने योद्धी मेवा मिन मकी ॥'" 

तार्ईजीनेषहा, "परेनूतोवडा मिदानद्विसा रहार! एग 
तमाया दूमी, तव परता चतेगा ।“ 

मह कटकर ताईं जी मद्र नौ रमर मकौ । उन्दने प्रागे यदकर रानू 
कै गाव पर एक तमाचामारा। 

राजूकौमाने मट-पट प्रपने न्वे क्य प्रपने पान सीन नियाप्रौर 
उमे श्रषने दोनो हायोमे जक करपकटतिया !मानेकटा, "टि, षया 
शुर्जनौ कैः साय टमी बार्ते कर्मी चाह्‌ं ?" 

ना्हजीनेकटा, व्जंमी माह वमाहवष्कादटै।माकैपामने 
उने जमी धिक्षा भिनी, वमाही नो वह बनेगा ।'' 

गजूनेभामे टा, "तेकिनितादजीने मभ यथोंमारा > नेक्या 
यमूरक्रिथादै 2" 

मानैराजषफो धीरन वघारा1 ष्टा, "डि, गुम्जनोमेदेमी 
मही पटली चाहिए । उरादेखतो, भना विनोदने षया मुम पृष्ट 
कटादै?" 

ता््जीनेमां की वनं पनमुनो करे टू बहा, "पटा 
फी चावी >? नलो, मुभे वावी दे-दो ।" 

भार तुरत श्रषने भ्राचलने चादी गोलक, प्रपनी जेटानी गीष 
मपिदौ। 

राज्‌ एवः प्रोर नुपचापर सष्ाधा। उमने बेटा, “में, वुमन वावी 
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दे-दी ? 

ताद जीने श्रपने प्रांचत मे चावी रवाषते-वाघते कहा, "देगी नही तो 
करेगी क्या ? क्या श्रपने पास रख लेगी ? क्या श्रपने पास चावी रख सेने 
काह्कदै, तेरीमां का! श्रोह्‌ः इतना घमंड 2" 

यह्‌ कट्‌कर ताईं जी विनोद के साथ चली मड} 

रान्‌ ने कहा, "मां { 

मां खोई-खोई सी उप्त प्रमय भी एकटक श्रपनी जेठानीके जानेकी 
राह की तरफ देख रही थी । 

राजूने कहा, मा, तुम कुटभी बोल क्यो नहींर्हीहौ? क्ट 
वोलो तो सही ! तुमने भ्राखिर चावीक्योंदी? उसघरभैएक दिन्‌ उन 
लोगों ने हमे धक्का देकर निकाल दिया था, क्या यह्‌ तुम्हं याद नहीं ? 
धोनोन मां, तुम सव कुट भ्रूल गई क्या? 

हठात्‌ मां राजू को श्रपनी छाती से लगाकर रोने लगी । माकौ 
श्रंखों न निकले प्रास टप-टप करके राजू के माथे पर गिरने लगे। 

मां ने रोते-रोते कटा, “भूल केसे सकती हं वेदा ? मुके सव बुद्ध 
याद दहै, सव कु याद है"ˆ"1 लेकिन" 

“तिकिन क्या ?" 

मां ने उसी तरह रोते-रोते कहा, "मै रमर भूल भी जाऊ, तो भगवान 
को सव कुद याद रहेगा 1 जिस दिन तू वड़ा होकर श्रपने पैसों मे मकान 
वनवाएगा, उसी दिन कै लिए मं जिन्दा वेदे! उसी दिन कै इन्तजारः 
मेभ इम नमयकास्नारा ग्रपमानभ्रूली हुई हूं । मेरी उस श्रासको पूरा 
नहीं करेमा वेटे ?"" 

साज ने कठा, “नुम तो सिफं भगवान-भगवान रटती रहती हौ ! यदि 
सचमुच भगवान हता तो क्या हम लोगों को भ्राज इतनी तकलीफ उठानी 
पडती ? भगवान तौ कुद भी देख नहीं पाता षै ! यदि भगवान देख 
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परतातोहमस्नोयशरी मुखे रते! पाज उद्य पके गकनय भे माकर 
र्ट्ते \” 

भाने का, "द्य तरद्‌ सतन म फरो) एग एरा तापकरा 
ठीकः सही । ग्रपनी फोविसो सुम यर्‌ पनोने पौर पवनौ पध 
ही पवक मकान यनवप्रोये । धावद भगवान की वही गर्वी 0 | एणी. 
विषु धायद हमे ताजी याता मकान षटोषकर चा धानागष् ¢॥ 
मगवीन जो गृष्ट करता £, हमारी भनाहेफै विष षटीकगणादटै। भया 
यट तुम्हे मानूमनदी?“ 

रानू नेषा, "सिफं सुमह सगवान-मगयानि पी र्ट कणी णी 
हो । प्रीरफोर्हनो म तरह मगवान दे मामकी माया ग कषत ॥ 
मेदे दौमन द्रमीनिए्‌ मुम किलना सिदत द, कवा गुम जानी 0 

मांनेष्दा, “य चिदृते ईतो पिदा वग तिष्‌ वधूम्‌ षी 
भुरा मत मानना । तुम निक मन सशाकर प्रती क्का परू फर 

, जाप्रो 1" 
गानूने वदा, “पतो मन वमादरदीषदृश््रह 
शा, दमी तण्ड्‌ मने सकर पवन र्ट । दमी न नगवानगुमःष 





रमन्त होगा ।“ 
रान्‌ के पामप्रौरथातें करनेकागमयनङीया। वदधती विला 


कापिवा नकर पढ़ने ्व॑टगण। 


(10 


दस मन्य रादरूक्ते परीका चरा दीदी माली वी 
ज्गौ मं वतन मायने ष्कम्‌ युग सरदि था + दनद द्दष्यु 


ट्म षादरग्पतायद(9 


करके वापिस लौरते ही वह्‌ ग्रपने लडके के इन्तजार में वरामदे में वटी 
रहती । राजू के श्राते ही वह्‌ उठ खड़ी होत्री । पुती, “वेदे, राज परीक्षा 
कंसी हुई है? श्रच्छीतो हृईदै ?" 

राज्‌ कता, “क्या जाने मां ! 

"सारे सवाल का जवाव तुमने लिखा तोदहै ना?" 

राज्‌ कहता, "हा, मां 1 

मां कहती, “भं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूं किटे भगवन्‌, मेय 
राज्‌ ग्रच्छी तरह परीक्षामे पासदहो जाए । मेरा राज्‌ मेरौ नाम ऊंचा 
कर सके ! 

प्रत्येक दिन राजू परीक्षा देने जाता श्रौर धर लौटते ही फिर 
वही सवाल उससे पृछा जाता, “्राज प्रीक्षाकंसी हु है मृन्ने? 
अच्छीन}" 


11] 


उस दिन कचरी से लौटते समय रास्ते मँ राजेन भद्यासे राजूकीमां 
की मुलाकात हौ गई 1 
राजेन भद्रया ने कहा, “यह्‌ क्या राच्रुकौमांः तुमने श्रपनीं जेानी 
५ जीकोउसधरकी चात्रीदेदीदहै? 
 रच्जुकीमांनेकटा, “हू, भडया 1 
“तुमने चावी वयोंदेदी? वहु मकान तो श्रवतुमलोगोंकाहै) 
चद्‌ मकान तौ तुम्हारे जेट जी तुम्दारे राद्ुके नाम लिख गष ह 1' 
“छोडिषए भी भद्रया" "1 भगवान तो सव कुछ देख रहा ई 1“ 
राजन मद्या ने कटा, “लेकिन ्रसर वसीयतनामे कौ वात छोडमी 
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दे, दो मी क्न ठे कर सङ्‌ रे प्रे 1९९६५ तोते ९। 
कथिक्ार है। उत सारे भार पर्‌ पुम्‌ ५९१ एर र्ते एरी 
हो २ 

“उत्तेमौ मथवान देस रहा है 

रजेन भदयामे कटा, "पणात्‌ सम्‌ १४ दन्‌ स। ६.१५ { । 
लेक्िनिफिर कोटे-कषहरी पोर पषीलब्‌ररटर्‌ पता (नि! 
तुम षठ मी फिक मत करो। पै ठग स्नौणो प्र पारी प्ता ५५ 
शरुकदमा ठोक देता हं ।"* 

राकी मांनेक्टा, त्तो प्रतता एर ॥॥, ५) १र। ॥ 
ठहरी एक प्रहाय प्रौर्त । अता गै वरेणा धीपूपी 1" 

रोजेन मध्या ने बहा, "थोक, पु 4४५ १५ 10 ॥ी॥ 
जोगृखुक्लाट, ईदी प्रणा" 


रजेन मद्या ने उक याद मवा ति, ता की 11¶ 014४. 
धरपर कोटं मे एक रमन प्रावा । 

वितोद कषीरम ममते देति वातत ी 44११1) 4/0 
श्मपने पिताती कैका दवाकर भनी १ 

चिनोदकेनाता तरीव श्रादमी पै । तटति 41141114 41 
मे द्धन तिन्दमी म शती माया सात 41 4411 “0114 
शमदमे हिम य शनी दती मीत {4/८ 41 
ह सन्नि दा, वटी पृ दण दक 414८71८4 ^ 





कमर मना त धा त 4 
दनोद की ण दद, ८ त 1/४ ४ ४ 
द्मे नट म मय ग्द क 






व 11.1.11 


0401110. 


नुम्द उनके पास रहना चाहिए था ! तुम्दारी देवरानी नै कवायद 
सारी सम्पत्ति श्रपने नाम लिखवा लीद) उसे दी सारी सम्पत्ति 
मिलेगी 1" 


{1 


उसके वाद क्छ रककर उन्होने फिर कहा, "देवता हूं किरम क्या कर 
पात्ताहुं! 

यह्‌ कहकर वे दौड़े-दौडे वकील के धर पर परामशं करने कै लिए 
चते गए 1 

उसके वाद कोटं में मूकदमा शुरू हुद्रा 

राज्रूकी तार्ईजी नै एक दिन रद्धुकीमांको श्रपने पास बुल- 
वाया! रद्घुकीमां कै श्राते ही उन्होने पुटा, “क्यों वहु, श्रान्तिर 
तुमने मेरे ऊपर मुकदमाकरही दिया? तुम क्या मुभे घर द्ुडवाकर 
रास्ते पर विठाना चाहती हौ ? तुम्हारा मिजाज क्या इतना वड गया 
दै क्या? 

राद्रूकीमां ने कहा, “वहन, यदि मेरा भिजाज वट्‌ गया होती, तो 
यया म श्रापके बुलाने पर यहां श्राती ?" 

“तो फिर तुमने मुकदमा क्यौ किया ?” 

“मुकदमेके वारेमेरम कुमी नहीं जानती वहन । जौ कुछ क्रिया 
दै, वह मेरे राजेन भद्याने ही कियाह। म इसके बारेमे कुट भी नदीं 
जानती 1“ 

“श्रच्छा वताग्रो तो, राज के ताज जी राद्खुके नाम, क्या वसीयत- 
नामाकर गएर्हु ? उस्न वसीयतनमेमें क्या लिखा दहै ?" 
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श्वे श्मपनी सारी सम्पत्ति रानू के नाम लिख मषु ह" 

“गायद तुमने उनमे जबरदस्ती सारी सम्पत्ति दाच के वाम निववा 
सलीहै 1” 

राजू कौ भां बोली, “वहन, म कयो ऊवरदंस्तौ लिखवा तेनी ? वे 
खृदहीश्रपने हा्यो मे सवं कृष्ट लिख गए ह! सजन मईया को बुलवा- 
कर उन्दोनि भ्रषने हा्यो मे लिखा दै । ने उन्हे वहूत मना क्रा, फिर 
श्री वै मानिनीं ।" 

विनोदकीमानेक्टा, "ये सव भूढोव्िंह) 

रल कौमा नै कहा, “मै मगवान की कयम खाकर कटतीषहि 
नैजो कुमी कटा टै, सच क्हादै ।मैनेजरयाभी कूट नहीक्हा,ना 
ही षु वदा-चदा करश्राप को वेताया है।" 

“तो फिर क्या चाहती हौ? क्या तुम मुम्ध्ने धर दष्टवाग्रोगौ ? 
कमा वुम मुभे दर्दर की ठोकरें सानेके लिए मजबूर कर दोगी ?" 

राजूकीमांने कटा, "दीदी, श्राप टमी बतं क्योकररटीदटैएमेन 
तौ एसा सपने भी कभी नहो सोचा 1 वरन्‌ वात तो उन्दी दीः" 

“उत्दी वत्ति कमी 2” 

"एक दिनतौ श्रापने ही मुने घर दुवा द्विया ब्रौर भभ रामे 
की भिवारिनें वना द्या! श्रापतो भ्रपनी श्रयो ते देवद्मा्ईैकिर्मै 
किंस तरट्‌ गरवो के मुहत्ने मे कितनी तक्नीफे उठाकर भ्रषने सडक कै 
माथ रहे रहीहूं। दूसरे कै षरोमे महरी रा काम करके, गृमेभ्रयने 
डके का पालन-पोषण करना पड रहा दै 1“ 


श्तोफिरतूमुक्दमाउठातेन!” नः 
राकी मां बौती, “कन्तु राजेन भडया मुकदमा उटानेवै निए 
नाकर्र्टेरै 1“ 


विनौदकी ्मानेक्हा, “मैसवकुद ममक्ररटीहं! भनटम 
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पराये हो गए ह ग्रौर जाने कटां के राजेन भदया, तेरे लिए श्रपने भ्रादमी 
वरन गए 1" 

"लेकिन ्राप गुस्सा क्यौ कर रही ह?" 

“गुस्सा नहीं आएगा क्या ? तुमने सारी लाज-दरम को ताक पर 
रखकर, श्रपनी चिववा जेठानी पर मुकदमा कर दिया 1 सारे मुहल्ले केः 
लोग तुम्हारे ऊपर हंस रह्‌ ह । ं 

राञ्रुकीमां ने कटा, “जिस दिनश्रापलोर्गोने हमे ्रलग कर दिया 
था, मुभे श्रपने ल्के के साथ वाहूर निकाल दिया था, उस दिन मूहत्ले 
का कोई भी श्रादमी मुभपर नहींहंसा था! वरन्‌ श्रापपर दही लोग 
थू-धू कर रहे ये ! उस दिन की वात शायद ्रापको याद नहीं । वह्‌ वातः 
याद रखने की हैभीनहीं! वह्‌ बात क्रिसीको भी यादन रदे! जिस 
दिन मेरेजेठ जी को वीमार छोडकर श्राप श्रपने मायके चली गई थीं, 
उ्तदिनि भी कोई मुभपर नहीं दसा था। वरन्‌ सभी ने ्रापकी एेसी 
कारस्तानी देखकरश्मपि दी की निन्दाकी थी 1" 

विनोदकीमांने कहा, “मेरे वापकाघर था, इसीलिए गर्ईथी }' 
मतोश्रौर किसी का खाने-पहनने गई नहीं) तो फिर किसनेमेरी निन्दा 
को ग्रौर्‌ किसने वड़ाई, इस चात्त से मेरा क्या ्राता-जाता दै ?“ 

राजूकीमां ने कहा, “मुहृल्लेकेलोगोकीवात काजिक्रतोर्मने 
गुर नहीं किया है! श्रापने ही वह्‌ वात उठाई, इसीलिए मे कदना 
पडा 1'' 

ष्मा 1 

दछत्‌ राद्ध की श्रावाज सुनकर मं चकि पड़ी 1 राद्ध कव श्रचानक 
चुपचाप घर मे घुस म्राया था, इसकी किसी को भी खवर तक नहीं यी । 


मां नेषा, “क्यों राद्खुःतू कव श्राया? क्यातेरी परीक्षाखतमहौ 
भूद्‌ ? 33 
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ष्हा,मा} घरपर तुम्हेन पाकरर्मैने समभ लिया कि तुम यटां 
अरदो" 

राद्कीमांने कदा, “चल, घर चल । तृक खाना देती हू" 

यह ककर राज्जूकी मां चलने लगौ । ताई जीने पीचेतते एटा, "तो 
किर तुम मुकदमा वापस नही लोगी ?"” 

राद्कीमांने कटा, “राजेन भडया पदि मुकदमा उठालेने को कै, 
ततो म सुक्दमा उटालूगी 

प्रौर राङ्क ताऊजी का वसौयतनामा 7" 

“वह्‌ भी मेरे पाम पड़ादै।'" 

ताईजी ने कटा, “प्रच्छ, ठीक है1 देखूगी किरम कया करपातीहू'' 

श्रगर उस दिन राङ्क वहा न पहुचा होता तो शायद वात काफी बद 
जाती । लेकिन प्रच्छाही प्रा । राञ्चुकीश्राचिरो परीक्षा थी । वह सवैर 
थोड़ा-सा भात खाकर गया या, इस समय उसे जोरोकीभूवलग रदी 
भी । इसलिए मां वहां फिर श्रौर एक नदी पाई । 

माने रङ्गुपे पृछ, “हारे, राज कमी परीका हुई? टीक्तोटूई 
दै" 

राङ्धुने कटा, “क्या जाने मा, कसी हुई दै!” 

“लेकिन उस दिन तो राजन भदया कह रहे ये कि तेरी परीक्षा सूव 
चषियाजा रही दहै 1 

राद्धने कटा, “राजेन मामा प्रदन-पत हाय मे लेकर मुभमे पून 
लगे किर्मैने क्या-का उत्तर लिषारहश्रौरर्म वताता गया । उसकै वाद 
राजेन मामाने वताया किर्मैने विलकुल सही उत्तर लिला टै 1 

"तो फिर तुभं सन्देहं किसिबातकाहोरहाटै? 

राद्ध ने जवाव दिया, “जव तवः रिज्त्ट नही निकल जाता, तवर तक 
क्याकफटहा जा सकता है ?“ 
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यह्‌ कहकर वह मां के साथ-साथ चलने लमा । 

माने कहा, "तेस रिजल्ट निकलने दे“ मै काली-मंदिरमें 
प्रसाद चाकर श्राऊंगी । देख वेटा, मँ मुंह दिखाने लाकं वची रहं ! 
मुस्त के लोगो के वीच मेरा सम्मान वचा रहे {” 


{11} 


परीक्षा समाप्त हौ जाने के वाद हम लोगो में से, वहुत-से लड़के बाहर 
घूमने चने गए 1 लौटने पर मैने सुना कि रा्ुस्कूलमें फस्टं श्राया या। 
सिफं यहौ नही, सरकार की तरफ मे अच्छे छा््रँको जो छात्रवृत्ति 
मिलती हु, वहु भीराज्जुकोमिली दहै) 

यह्‌ खवर सुनकर नन्द नै कदा, “राद्ध तो द्टुपा रुस्तम निकला भाई । 
फोकट मं फर्टं मार गया ह" 

हम लोगों ने पृचछा, “टसा क्यो कह रहै हौ ?" 

नन्दने कटा, "फोकटमेंन कहु तो प्रर क्या कहूं ? ^भगवान- 
भगवान' रट कर उसने ठीक अ्रपना काम निकाल लिया 1" 

पटने हम लोग राच्रू के वारे में ग्रापस मे वाते कर ग्रानन्द उठाया 
कमलेय । पर उस दिन हम हंस नहीं सके! हमे एेसा महसूस हुमा कि 
राद्धुही ठीक कहाकरताथा ओर हम लोग जो कुछ कहते थे, वहे गलत 
था! 

उसके वाद हम लोगों की श्राप मे मुलाकात ज्यादा नहीं हृ } 
जिसे जिस कोलिज भें दाखिला मिला, उसी मेँ वह्‌ भर्ती हो गया । लेकिन 
राद्ध था छाच्रवृत्ति पाने वाला लड़का \ सरकार कौ तस्फसे उतर प्रति 
मादे पचटत्तर रुपये मिलते 1 कलिज मे उसे फीस भी नहीं देनी पड़ती । वह्‌ 
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विमा किसी कोरिया के बरेसिडन्पी कोलिज में दाविला पा गपा1 

शरोर उसके बाद जव र म्नौर भी वदा हु्रा, तव फिर किसके खाय 
गी कोई सम्पकं नही रदा! हम सोग सभी जीवन-संग्ाम मे लहते हृषु 
धापन हृएजा रहै ये) नौकरी की कोषिश करते ये, पर नौकर 
मिलती महीं थो । दपतसो कौ साक छाने फिरते ये हम 1 बाढ के पानी 
षडे तिनको कौ भतिट्मलोगभी कहा बहे जारे ये, उसका कु 
अता-पताभीहमेनहीथा।1 


00 


स तरह कितने दी दिन वीत गए, इसका कुछ ख्यात नहीं । राद जिष 
-यस्ती मे रहता था, उसे उजाडकर, बहा एक पन्द्रहु-तत्सा विह्िग बनवाई 
गई थौ 1 यह्‌ ने सुददेखा था। 

इसी वीच मै पटना की सडक पर पदल चला जा रहा था कि ग्रचा- 
लकर्मने देला कि एक गाड़ी मेरे पास प्राकर स्क गई। प्रौर उस गाड़ीमे 

से एक म्रादमी बाहर निकलकर मुममे बोला, “प्र, मुम यहा कंपे २" 

पहने-पहत मँ पहचान नदौ पाया 1 र श्रवकचा गया । मन मे मन्देह 
दृश्रा--पह कही राचरतोनदीटै) 

रुने सुमे दोनों हायो से पकड लिया । 

राम्‌ नै पृष्टा, “हातुम वया कर रहे? 

४ मने कहा, “म एक कन्कटर के पास नौकरी कर रहा हं । यहां एक 
ईनतेयारहो र्दी ६, उत ही देखने श्राया हं । प्रान रात कौ गाहीयेही 
लौट जाऊंगा । ्नौर तुम कहां टो ? ५ 

राज न कहा, "भरी वदनो कलकत्ता ते पटना हो गर द। पै पहां 
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एके न सेक्रेटरी हं ! आई० ए० एस ० की परीक्षा पास करके भ्रव धीरे- 
धीरे मैं इत पद पर पहुच गया हुं । ॥ 
, मेरीतो मानो बोलती ही वन्द हो गद} कुर देर तकएकटक्भे 
राजू की तरफ देखता रहा 1 उसके वाद मैने राजू से कहा, “तुमने सचमुच 
हम सवका नाभ रौशन किया है । श्रच्छा, वताश्रौ तो, यह्‌ सव कंसे संभवः 
ह्या ?" 

राञूने कहा, “सव मगवानकीक्पासेही संभवःहु्रादै1"' 

मने देखा कि राजू ठीक पहले-जेसा ही था 1 सिफं उदकी वेख-भूपा 
वदली थी । । 

राज्‌ हमारे दूसरे साथियों के वारे में पूछने लगा। 

मैने कहा, “भाई राज्‌, किसी से भी श्रव मुलाकात ही नदीं दती # 
कौन कहां छिट्कंकरजा पड़ारहै, पता नहीं" 

कुःख रुककर मने फिर पूरा, “प्रच्छा राजू प्राखिरकारं तुम्हारी तार 
जी वलि मुकदमे काक्या नतीजा निकला? ` `ˆ ˆ । ` 

राज्‌ ने जवाव दिया, “^ताऊ जी के वसीयत्तनामेकोमांनेताईजीकेः 
सामने ही फाड़ कर फक दिया । धर का श्रपना हिस्सा भी मोनेतोईजी 
के नाम लिख दिया । मुभ उस समय नेदानल स्कालरदिप मिल चुकी थी 
फिरदहमे रुपयों कौ वसी तंगी नहीं रह्‌ गई थी 1" । 

"श्रीर्‌ तृम्दारी ताईजी ?" 

राजू ने कहा, "ताईं जी इस समय वडी तकलीफमे ह । -इम्परूवमेट 
ट्स्टने ताजी का मकान तुडवा दिया ग्रौर वहा सस्ता वना दिया 
मुप्रावजे केप मेजो रूपये मिले, उसप्ते एक `घर किराएु पर लेकर 
ताईजी विनोदके साथ रहने लगीं लेकरिन विनोद वे सारेस्पये खा 
गया 1 उसके वाद एक दिन शादी करके न जाने वह्‌ कहां गायव हो गया 1 

न्तोफिर तुम्दारी तार्ईदजी का ्रच गुजारा कंसे होता है?" 
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राजू नकटा, “प हर महीने ताईजी के पास दो सौ सपे भेजता 
हः उन्दी स्प्यो स वै किसी तरह ग्रपना काम चलाती हँ । तारजीतो 
पहसे ही जा चुके ये श्रौर फ़िर विनोदने भी उनकी देव-माल नही कौ । 
उनवी देप-भाल करने के लिए उनके पास कोई नही है 1 दुर्गापूजा के 
समम में उम्हं कु कपडे-लत्ते भी भेजता हं । मांने कहु दियादटैकरिकु् 
भीद्,प्रातिरवे्हतोगुष्ननही!“ 

नप्रौर वुम्हारीमां? माकंसोहै? कांहै?” 

राजू ने कहा, “यहीं है, मेरे पास । उसके ्षिवाय श्रौर वह्‌ जाएमी 
भीक्टा? माने जिन्दगी भर मेरे लिए वहुत-मै कष्ट उठाए । ग्रवर्म 
जितना भी सभवहोपाताहै,मांकोसुषी करने की कोदिश करता हुं + 
मांद्ीनोमेरेलिए्‌ सव कुछ दै । दरग्रसल तुम लोग तो कोई भगवान पर 
विश्वान करते नदीये । म जव भगवान की वात चेता, तव तुमलोग 
मेरा मजाक उंडाया करतेये। लेकिन भ तो भाई श्रव भी भगवान पर 
विश्वास करता हु । सच पूो तो भगवान चरूर है । वही सव कुछ है । 
हम लोग तो भूठ-मूढ श्रपने मुह मिया भिट्‌द्‌ बना करते है 1"* 

उसकै वाद कुछ सुककर राजू ने कहा, “राज शाम को हमारे षर 
परश्राग्रोन 1” 

मेनेक्टा, “मुकेभ्राजही चते जाना होगा) आज भ्रौर समय 
निकाल नेही पाऊगा भाई अ्रगली वार श्रानेपर मै जरूर तममे 
मिलूगा 1" 

उमकरे वाद राजू फिर श्रपनी गाडी मे वठ गया। गाडी घुम्ना उडाती 
हुई श्रालोमे ग्रोन हो गरई। म खडा-खड़ा सोचने लगा, “सचमुच 
भमवान चषूरहै। नदी तोः" 


